भें का शक; 


देवराज भराणा ४ अभयराज नाहर 
ग्रध्यत्त मन्त्री 


श्री जेन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय 
मेवाड़ी बाजार, व्यायर (राजस्थान) 
है १ 


हे 


लक पल | / (मिलते //ध अल 


दम मल उम 


मुद्रक : 

पं० बालकृष्ण उपाध्याय 

श्री नारायण अिन्ठिंग प्रेस, 
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काम ++5 
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पट्रोरफ़ प्रवचन! फा आाठवां भाग पाठकों फे कर-फप्तलों में 
सपरिधत फरते हुए हमे शत्वन्त प्रसन्नता है। कुछ ही समय पूर्वे 
पदक्षा, दूसरा, तीसरा चौथा, पांचवां, छूटा द सातवां भाग प्रकाश 
में आ धका है। पाठकों ने बसे सदहृर्प अपनाया है ओर इसी 
फारण आगे फे भाग प्रकाशित फरने का उत्साह ह॒म॑ प्राप्त हो 
सछा हैं। चाशा है अगले भाग यथा सम्भव शीघ्र द्वी पाठ्फों फी 
सेवा में पहुँच सफेगे । 


एन प्रवर्षनों फऐ प्रकाशन में जिन-जिन महानुभावों का हमे 
प्रत्यत्त या परोक्त सहयोग प्राप्त हुआ है, दम उनके प्रति अतीय 
चाभाएे हैं। पं० २० मुनि श्रो ह्वीरात्ाज्षज्षी म० को, जिनके यह 
प्रवयन हूँ, फट्टां घफ आभार माना जाय ? आप तो इसके प्राण 
ही ६ूं। ये खब्जन भी धन्यवाद फे पात्र हैं, जिनके झ्ार्थिक सह- 
योग से एम इस साहित्य फो प्रद्मशित कर सके हैं । 


अन्त में निवेदन है कि धर्म प्रेमी पाठक इन्हें स्वयं पढ़े 
सर्रो को पटने पे लिए दें और अधिक से अधिछझ प्रचार करने 
में सहायक पने | इति शम्‌ 


देवएल सुराणा अ्रभयराज़ नाहर 
बे  क मम्द्री, 


जैन दिवाषर दिव्य स्यादि दर्यालय, च्यापर 


४ दानदाताओं की शुभ नामावल्ी ;; 


न-्प0 (न 


... श्री मज्जेनाचाय शांतमूर्ति स्वर्गीय श्री खुबचन्दजी म० के 
शुरू आ्राता स्व० व्याक्ची पं० मुनि श्रो लक्ष्मीचन्दज्ञी म० के 
सुशिष्य श्रमण संघीय जेनागम तत्त्व 'विशारद पं५ रत्न मुनि श्री 
हीरालालजी का सं० २०१६ का चातु्मांस बेंगलोर केन्टोनसेन्ट में 
ओर बंध० स्था० जेन श्रावक्र संघ की आग्रह भरी बिनती से मोरचरी 
तथा सर्पीग्सरोड़ में हुआ | मुनि श्री के प्रवचन अ्रत्यन्त मनोहर 
सारगर्भितं एवं हृदयस्पर्शी द्वोते थे। उन ओजस्वी प्रवचनों को 
सबब साधारण. के सदुपयोग में लाने के लिए श्रामान्‌ घरपालज्ञी 
मेहता द्वारा संकेत लिपि लिखबाए गए और उन व्याख्यानों का 
संपादन द्वो जाने पर “ह्वीरक प्रवचनादि” पुस्तक के रूप में प्रक्ता- 
'शित करवाने के लिए सांवत्लरिक मद्दापवे के समारोह्द की खुशी 
में निम्नलिखित उदार मद्दानुभावों एवं महिलाओं ने अपनी 
उदारता का परिचय देते हुए सहयोग ग्रदान किया:-- 
े ॥ मानद्‌ स्तम्भ 8 
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सत्य स्पायी 
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रांका ३८ वीरप्पन स्ट्रीठ अद्रास 
किशनलालजी फूलचन्दजी लूनिया, 
दीवान सुरापल्लेन, बेंगलोर २ 
मिश्रीलाज्जी पारसमलजी कातरेत्रा, 
मामूली पैठ बैंगलोर २ 
मगनभाई गुजराती, गांधी नगर बेंगलोर २ 
गुलाबचन्दजी भंबरलालजी सकत्लेचा, 
मल्लेश्वरम बेगलोर २ 
भभूतमलजी देवड़ा, . बेनी मिल्स रोड़ बेंगलोर २ 
पन्नालाज्जी रतनचन्दजी कांकरिया, 
सर्पीग्स रोड़ बैंगलोर ९ 
उद्यरामजी भीकम चन्दजी खींवसरा, हे 
सपीस्स रोड़ बेंगलोर १ 
पुखराजनी मूथा, सर्पीग्स रोड़ बेंगलोर १ हे 
गणेशमलजी लोढ़ा सर्पीए्स रोड़ बगलोर १ 


नेमीचन्दजी चांदूमलजी लियाल, 8 
सर्पीग्स राड़ बंगलोर १ 


भंवरलालजी घीसूलालजी समदढ़िया, 
सर्पीग्स रोड़ बेंगलोर १ 
हवीराचन्दजी फतहराजजी कठारिया, 
केवेलरी रोड़ बेंगलोर १ 
मिश्रीलालजी भंवरलालजी बोहरा, 
मारवाड़ी बाजार बेंगलोर १ 
दुलराजजी भंबरलालजी बोहरा,. अलसूर बेंगलोर ८ 
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मेठश्रमोनब्चन्दनी लोदा तिभिया रोड़ बगलोर ८ 
प्र न धि का 78 बिक 
तवानमलजी मंबरलाजजी लोटा तिमिया रोड चगलोर ९ 


मिद्रालालजी सुशालघन्दजी दाजेड़ 
विमिया रोड़ बैंगलोर १ 
मोती नालजी छाजिए श्र 
भंबरलालजी पांठियां भर 
सेबतवरालली मंतरलालजी लूनिया 


भारती नगर बंगलोर १ 
लदमीबन्दजी 0/० मोतीलालजी माणकचन्द्जी फोठारी 
नं० ३२ |). 'मरुनाचलम गुद लियार स्ट्रोठ धेगलोर १ 
पखराजनी लू'कद फी घर्मपतिति श्रीमती गजरा बचाई 

चिक पेठ बेंपलोर २ 
ज्ली० नेमीयनदजी सफनेया 
ओोल्टपुर ह्राउस रोड़ घैगलोर १ 
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रामशाज्नडी मांदोत, शिय्ाज्ञी नगर बैंगलोर १ 
पृणरालेली मंदीव घ्लौछ पट्ठी न 
पुसराघजी पोरषाल, 


चिए दाजार रो्ट शिषादी नगर बेंगलोर १ 

ही संट भग्यूलालजी परमराजडी रांवा, 
एंलगुरए८ पालियम चेंगलीर १ 
धग्पाणाहली रंशा, चोहदपुर हाइस रोह बगलोर १ 
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#४ बाधोमोर रायपुरम मद्रास ३३ 
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१०१) भी सेठ जुगराजजी पुखराजजी खींवसरा 
सजोड़े अट्ठाई के उपत््ष में 
६/५८ बरकोठ रोड दी, नगर मंद्रास १७ 
१०१) » फ्पूरचन्दजी एन्ड सुरतिया, 
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(एक प्रबचन साला दी प्रस्तुत पु्तक्ष के लिये ये दो 
शप्प लिखने ऐसे मुझे एप छा अनुभव टी रद्दा है, श्योंछि यह 
गढ़ भारतीय समाज की ऊपर रटठाने दा एक ऐसा प्रयत्न ट्र्न्ो 
शावरल सवाधिद 8्पेशित हूँ. जीर सिवके बिना अन्य सथघ 
प्रयान प्यर् हो रे ६ । एस परतक्ष में बिस प्रयचन-पढ्ादस्ी 
पी प्रस्द्त किया गया , इससे मानर पे पधाष्यत्मिष पढ्ादशोी 
(एस दृश्य थोर मन) शुद्ध पोढर उस शाधारण की सभ्यता 
पी तमग्म दे सबनी जिसऐी शान सबसे कधिद धपरयफ्ता एूँ। 
महरण ही ने समयायग एादि सूत्रों का ज्ञान क्षिस सुग्दर 
पा सरल एक) से रब्ख हे इससे जनसाधारण का विसदेह 


6 धपदार हगा, ? यदि एस हारा ने सषल साधारण सद्ा- 


री भ् न ' 
पार दो शिए। मिलती ऐै, लपित नेनागम फे धाय; सभ प्रमुख 


४ 
3] श छू 
55%] ए) एशन भप्रत्वए रूप से हो लगा है । 


का प्रभाव तभी पड़ता है जब पाठकों को यह पता न चल्ने कि 
इसमें कोई उपदेश दे रहा है। श्रस्तुत पुस्तक में संगृहीत 
प्रवचन, विषय-प्रतिवादन दृष्टि से, तात्त्विक विवेचन तथा कथा- 
वाचन के उस सुन्दर समन्वय को उपस्थित करते हैं जिससे 
भारत की ग्रामीण जनत! भी सद्दियों से परिचित होती आई है। 
परन्तु खेद की बात है कि बतेमान थुग में भोतिक प्रश्नों ने द््मे 
इतना उल्नका रक़्खा है कि हम आध्यात्मिक तथा धार्मिक कथाओं 
को उपेक्षित करते जा रहे हैं। आशा है #ि प्रस्तुत प्रवचन माला 
इस अभाव की पूर्ति में सहायक होगी ओर नेतिक स्तर करने में 
हमारी जनता का दृत्तचित्त करेगी । 
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है । उससे सब्र प्राणियों का हितसाधन होता है । वह चिन्तामणि 
के समान समस्त मनोवांछित कार्यो' का साधक है। जिनका 
प्रवाप ऐसी असाधारण महिमा वाला है, वह ओपाश्वनाथ 
भगवान्‌ सदत्र मेरी रक्षा करें । 

भाइयों ! यह संसारी जीव मोद्द के मह्दाव अन्धकार में 
भटक रहा है। जिसके कालों में भगवान्‌ तीथेड्टूरों की वाणी पड़ 
जाती है, उसका मोहन्धकार नष्ट दो सकता है । वही आत्मा पाप 
के कलंक से बचतदा है। भगयान्‌ की क्ञायिक चेतना नित्योद्योत- 
मयी हे । कभी किसी भी काल में उसका अन्त होने बाला नहीं 
है। भगवान्‌ का चिन्तव-स्मरण करने से भक्त जीबों को, क्या 
लोकिक और क्‍या लोकोत्तर, सभी प्रकार की लक्ष्मी प्राप्त ह्वीवी' 
है। उसके लिए न इस ल्लोक में किसी वस्तु को कमी रद्द जाती 
है और न परलोक में । उसी को अनन्त आत्मसिक सम्पद भी 
मिल्नती हे । 

भगवान्‌ पार्श्वनाथ समस्त जगत जीवों का सड्चा कल्याण 
करने वाले हैं। “'नमोत्थुणं? के पाठ में भगवान्‌ को 'लोगद्वियारूं” 
कह्ठा गया है, जिसका अथ है तीनों लोकों का हिंत करने वाले | 
ऐसे चिन्तामशि के खमान स्गवान्‌ जिसके अन्तःकरण में विद्य- 
मान रहते दें, उसे किसी भरी पढ़ार्थे की कमी नहीं रहती । 
क्‍ इस प्रकार भगवान्‌ की रतुति करने के पश्चात्‌ स्तुतिकार 
ने यह साषना व्यक्त की है कि वे मेरी रक्षा करें। चास्तव में यह 
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प्रस्तुत किया जा रहा है'। कल छद्द प्रसार की लेश्याओं का विषेचन 
किया गया था। आगे बतलाया गया है कि संसारी जीबों के छह 
वर्ग हैं, जिन्हें पदट्काय के नाम से आप जानते छोंगे, वे इस प्रकार 
हैं- (१) प्रथ्वीकाय (२) अपकाय (३) तेजस्काय (४) वायुकाय (४) 
घनस्पतिकाय ओर (६) त्रसकाय | 

पृथ्वी ही जिनका शरीर है ऐसे जीब प्रथ्वीकाय कहल्नाते 
हैं। सचित्त प्रथ्त्री के सेद से तथा अन्य अकार से प्ृथ्वीक्राय के 
जीव अनेक प्रकार के हैं । 

पानी ही जिनका शरीर है वे अप्काय के जीव हैं। यह 
जीव भी अनेक प्रकार के हैं। अग्नि दी जिनका शरीर हे 
थे जीव अग्तिक्ाय कहलाते हैं। वायु को ही शरीर बताकर 
रहे हुए जीव षायुकाय कहलाते हैं इसी प्रकार वृक्ष, लता, गुच्छ, 
गुल्ल आदि वनस्‍्पति को ही शरीर बनाकर रहने वाले जीव 
घनस्‍्पतिकाय के जीव हे । 

यह पांच प्रकार के जीव स्थावर हैं, इनके सिफ एक 
स्पर्रेन्द्रिय द्वी पाई जाती हे, इन सभी में सूइस और बाहर के 
भेद से दो-दो भेद द्वोते हैं, परन्तु बनस्पतिकाय में अत्येक शरीर 
छोर साधारण शरीर के भेद से दो भेद अधिक हैं, जिस 
बनस्पति के एक शरीर में एक ही जीव होता है बह प्रत्येक शरीर 
. कहलाती है ओर जिसके एक ही शरीर सें अनन्त जीव पाये 
: ज्ञाते हैं बह साधारण वनस्पति है, जेसे कदमूल आदि । 
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) भिज्ञाचयां-लाना प्रकार के अभिग्रह करना, वस्तुओं 
फी सादा करना आदि | साधु गृहस्थों के घर जाता है और 
उसके यहां अनेक खाद्य पदाथ होते हैं, परन्तु उनमें से जो संयम 
में उपकारक हो, वही थोड़ा-थोड़ा लेना चाहिए। श्रीमद्‌ उत्तरा- 
ध्ययन सूत्र से छब्बीसवें अध्ययन में छह प्रकार की भिक्षा 
बतलाई गई है| यह तप भरी बाह्य द्रव्यधापेक्ष होने से बाह्य. तप 
कहलाता है । 


(४) रसपरित्याग-भोजन सें अनेक रसों का समावेश 
होता है । उनमें से रसेन्द्रियर्सययम के बह श्य से आम्ुक रखों का 
यरित्याग फर देता रसपरित्याग हैं | षी,दूध, दृद्दी, शक्कर, गुड़ 

'. तेन्न आदि बिगयों का इच्छानुसार त्याग करना इसी तप में सस्प्ति 

, लित है | सुनिजन लाना प्रकार से रखों का परित्याग करते हैं । 
जैसे-कोई ऊपर से घी देगा तो नहीं लेंगे, चाबज्ञों में घी डल्ला 
हुआ होगा जो लेने का त्याग नहीं है । 


(५) कायकक्‍लेश-काया को कष्ट पहुँचाता। शीतकांल में शीत 
की 'आतापला, उष्णकाल में गर्सी की आतापना लेना, केशों का 
ल्ोचन करना, डांस सच्छुर आदि शरीर पर बेढ जाएं ओर दंश 
दे तो भी उन्हें न बड़ाना, भादि-आदि कायफ्लेश में सल्मिल्षित 
है। कर्मों की निजरा के उट्टे श्य से सम्त्‌ जन स्वच्छापूषेक 

ख्िष्ठों को सहन करते हैं | दशवेकालिक सूत्र सें कह्ठा है- 
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(३) भिकज्षाचयो-नाना प्रकार के अभिग्रह करता, वस्तुओं 
की मयादा करना आदि । साधु गृहस्थों के घर जाता है और 
उसके यहां अनेक खाद्य पदाथे होते हैं, परन्तु उनमें से जो संयम 
में उपकारक हो, वह्दी थोड़ा-थोड़ा लेना चादिए। श्रीमद्‌ डउचरा- 
व्ययन सूत्र से छब्बीसवें अध्ययन में छह प्रकार की भिक्षा 
बतलाई गई है | यह तप भी बाह्य द्रव्य धापेक्त होने से बाह्य तप 
फटद्टलाता है । 


(४) श्सपरित्याग-सोजन में अनेक रसों का समावेश 
होता है | उनमें से रसेन्द्रियसंयम के उद्ट श्य से अम्गुक रसों का 
यरित्याग कर देला रसपरित्याग हैं | घी,।दूध, दृही, शक्कर, गुड़ 
तेन्न आदि विगयों का इच्छानुसार स्याग करना इसी तप में सस्म्ति 
लित है | सुनिजन नाना प्रकार से रसों का परित्याग करते हैं। 
जैसे-कोई ऊपर से घी देगा तो नहीं लेंगे, चाबलों में थी डला 
हुआ द्वोगा वो लेने का त्याग नहीं है । 


(४) कायक्लेश-काया को कष्ट पहुँचाना। शीचर्काल में शीत 
फ्री आतापना, उष्णकाल में गर्सी की आतापना लेना, केशों का 
ज्ञोचन करता, डांस सच्छुर आदि शरीर पर बेठ जाएं ओर दंश 
दे तो भी उन्हें न उड़ाना, आदि-आदि कायफ्लेश में सम्मिलित 
है। कर्मों की निजेरा के उट्टे श्य से सन्त जन स्वच्छापूर्वेक्ष इस 
कष्ठों को सहन करते हैं | दशबेकालिक सूत्न में कहा है- 


के तपोमाग $ [७ 


खुहं पिवासं हुस्‍्सेज़्ज़, सीउरहं अर भय । 
अहियास अव्बहिओ, देहटुक्खं महा फलं ॥ 
वृश०झब्यूगा० २७० 


अर्थात-साधु को भूख-प्यास सहन करना चाहिए। ठहरने 
को सुविधाजनक उपाश्रय न मिले, सर्दी या गर्मी सहन करना 
पड़े, बातावरण ठीक न मिलने आदि कारणों से अरति-अरुच्ि 
एउतन्न हो या किसो कारण से भय प्रतीत हो, कोई भी परीपह 
उपस्थित हो जाय तो व्यथा अनुभव न करता हुआ साह्वत् के 
साथ सहन करे । साधु को समझना चाहिए कि में देह को कष्ट 
दू'गा तो भविष्य में मुझे मद्दा फल की प्राप्ति होगी । 


गृहस्थ लोग घनोपाजन के लिए शरीर को कितना कष्ट 
देते हैं १ फिर भी कदाचित्‌ धन प्राप्त होता है, कदाचित्‌ नहीं। 
देहदातों में कई जगह साप्ताहिक द्वाट लगते हैं। वहां दुषानदार 
दिन भर धूप सें बेठे तपते हैं। कोई इधर-उधर मारे २ फिरते हैं, 
दिन रात जागरण करते हैं, भूख प्रात सहते हैं, दासता स्त्रीकार 
फरते हैं, ओर अवसर आने पर गालियां भी बर्दाश्त कर लेते हैं। 


तो जय इस अल्पकाल्लीन जीवन के लिए भी विविध प्रकार 
के कप्ट सहन करने पछ्ते हूँ तो भ्रविष्य को सुखमय बनाने के 
लिए, थनन्‍्त कल्याण की प्राप्ति के लिए कष्ट क्यों नहीं सहन 
फरता चाहिए ? 


८] 4 द्वीरक प्रवचन है 


संसारी ओर साधक के कष्ट सहन के उट्दे श्य में एक बड़ा 
अन्तर हे | संखारी जीव इसी जीवन को सुखी बनाने की आशा 
से अथात भोगोपयोग की सामग्री प्राप्त करने की अभित्नाषा से 
फ्रष्ठ सहन करते हैं जब कि साधक्र के कष्ठ सहन का उद्देश्य न 
इस लोक से सुख प्राप्त करना है, नपरलोक के, धह केवल आत्म- 
शुद्धि के लिए, आवरणों के निराकरण के लिए या कर्मज्ञय के 
लिए ही कष्ट सदन करता है । 


(६) प्रतिसंलेखना-चार प्रकार के कपायों को पतला करना 
अर्थात्‌ कपषाय के निमित मिलने पर भी कषाय न करना। जो 
साधक कषायों को पतला कर डालता है वह्द दूसरों द्वारा दी हुईं 
गालियों को भी मौन भाव से सह्द लेता है। उसके विषय में जी।ग 
कहते हैं-देखो, इनकी क्षमा शीलता ? इतनी गालियां छहन करने 
पर भी एक बोल्न नहीं निकाला ? ठो यह तपस्या भी बाह्य तप में 
परिगणशित है । 


इस प्रकार छह तरह्द के बाह्य तप हैं । साधु जनों को 
इनका आचरण फरना चाहिए | गृह॒स्थों को भी शक्ति के अनुसार 
तपस्या करनी चाहिए ओर खाघक जीवन के लिए तेयारों करनी 
चाहिए। 


शास्त्रों में तपस्या के संबंध में विस्तृत विवेचत किया गया 
है । वह इसी उध्येश्य से कि खाधक उसे समझ कर जीवन में 


९ 
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व्यपह्ंत करे। आत्मा निश्चय से तो शुद्ध है. परन्तु व्यवहारतः 
कर्मो' के कारण मलीन हो रही है | स्वर्ण अपने आप में शुद्ध हे 
तथापि मिट्टी आदि के सम्मिश्रण के कारण सलीन फहलाता है । 
धह मल्लीन स्वर्ण जब स्वर्णकार के पास जाएगा और बह उसे 
आग में डाल फर तपाएगा तो निर्मे्न शुद्ध हो जाएगा। अपने 
असली रूप को प्राप्त कर लेगा । 


इसी प्रकार स्व-स्वरूप से आत्मा भी शुद्ध बुद्ध है, तथापि 
फमे मेल से मलीन बनी हुई है । तपस्या की अरिन में पड़ने के 
बाद वह शुद्ध हो कर अपने असली स्वरूप में आ जाती है । 


छह आपधश्यन्तर तप हैं, जिनमें पहला प्रायश्चित्त है । 
अपने दोषों को आवचाये, उपाध्याय, स्थविर या अपने से बड़े 
साधु के समत्त प्रकट कर देना, उनके लिए पश्चात्ताप करना और 
वे जो दंड दें उसे स्वीकार करके अमक्ष में लाना प्रायश्चित्त तप 
कहलाता है । 


भाइयों ! साधऊ का प्रयत्न तो यही होना चाहिए हि 
फोई पाप न होने पावे, तथावि प्रम्नाद्बश हो जाय तो उसे 
छिपाता नहीं चाहिए, वल्कि बड़े के सामने निष्झपठ भाव से 
प्रकट कर देना चाहिए। भूल-चूछ से भी हुआ दोप, साधक के 
चित्त में कांटे की तरह खटकता रहता है और जब तक वह 
मायश्चित्त नहीं कर लेवा, तब तक उप्ते शान्ति नहीं मिक्तती | 


१० हट: द्वीरक प्रवचन हु 
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प्रायश्चिंत्त द्वारा शुद्धि कर लेने पर ही डसे शान्त्रि मिलती है। 
परन्तु जिसे आत्मा का खठका नहीं है, वह पाप क(के उसे ढ़ कना 
चाहता है | जिसे आत्मशुद्धि के बदल्ले प्रतिष्ठा का ही मोद्द होता 
है; बह कंत दुष्कृत्य को छिपाने का प्रयत्न करता है पूछने पर भी 
आढ़ा-टेढ़ा बोलता है, सरलता से नहीं बोलवा। व्यवद्टारसूत्र- 
में घतलाया है. कि कोई साधक आलोचना करने जाए ओर गुरु 
के सामने दगाबाजी करे ओर छोटे वाप को तो प्रकट कर दे 
सगर बड़े पाप को प्रकट न करे तो ऐसी चाल चलने वाले. को 
दुगुना दंड देना चादिए। अपने दोषों ओर पापों को लिष्कपट 
रूप से स्पष्टतया प्रकरद कर देना ही प्रायश्चित्त तप है | 
.. दूसरा आश्यन्तर तप विनय है। गुरुजन के प्रति आदर 
ओर सलम्नता का भाव होना और तदलुसार ही व्यवहार करना 
विनय है । विन्नय चार प्रकार का हे-ज्ञान विनय, दशशनविनय, 
चारित्रवित्॒य और उपचार विनय । उपचार विनय का अथ है- 
जब गुरुजन आएँ तो उन्हें कहना-आइए, पधारिए, बिराजिए, 
मेरे योग्य सेवा फरमाइए | खड़े होकर उनका सत्कार फरना, 
यथोचित वन्द॒नादि करना, उच्च आसन प्रदान करना, इत्यादि | 
मान कपाय के हटने पर विनम्रता आती है । अतणएव इस तप की 
आराधना के लिए मान का त्याग करना चाहिए । 
तीसरा आश्यन्तर तप वेयाब॒त्य हे, अर्थात्‌ सेवा करना । 
सेव्य दस प्रकार के द्वोने से याबव॒त्य के भी दस भेद होते हैं । 


रै रे 
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सेव्य दूस यह हें-आचाये, उपाध्याय, तपरवी, नवदीक्षित, रल्लान 
(बीमार), गण, झुल, संघ, साधु ओर ससनोज्ञ। 


प्रश्न दो सकता है कि जब साधु-साधु समान हैं तो फिर 
आचाये उपाध्याय आदि पद्यवोधारियों की सेवा किस प्रकार की 
जाय ? इसका उत्तर यही है कि उन्हें आहार-पानी शआादि जिस 
चस्तु की आवश्यकता हो तो उसकी सुविधा कर देना, साताकारी 
मकान की तल्लाश कर देना, राजा रूठ गया हो तो उसे अनुकूत 
बना देता, अटबी में फंस गए हों तो उससे निकाल देना आदि 
फाये सेवा के हैं । 

लोकव्यत्रद्वार में भी सेवा इसी उड्ध से की जाती है, किसी 
चुद्ध के बलगम आता है तो आप उसके सामने मिट्टी से खरकर 
पात्र रख देते हैं ओर उसमें थूकने के लिए कह देते हैं। समय पर 
भोजन करा देते दें. बस्चों की सफाई कर देते हैं। यही सब सेवा 
के जन्‍्तर्थत है । आशय यह हे कि हर प्रछार की झुख-छुविछ 
फर देता ओर किसी प्रकार का कष्द तल होने देदा जेसे लोक- 
उयबहार में सेवा कहलावा है, उसी प्रद्दर श्मणसघ मे भी। 

सेवा का नास लेना तो सरल है समर सच्चे दिल से सेवा 
फरप्ता कठिन होता है | नीतिकार कहते हैं-- 


कक (३ कक 
सेवाधम! प्रमगहनो, योगिनामप्यरस्य$ ३ 
सर्थांत्‌ - सवा घ्स इतना गंभीर है कि उसके 
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योगी भी पूरी तरह समझ नहीं पाते तो करने की तो बात ही 
दूर की है। 

किन्तु जीवन उसी का धन्य होता है जो दूसरों की सेवा 
के लिए अपनी समग्न शक्तियां समर्पित कर देता है अपना पेट 
तो गलियों में भटठकने वाला कुत्ता भी भर लेता है । इसमें मनुष्य 
की कोई विशेषता नहीं है । 

सेवा का क्षेत्र भी बहुत विशाल है। परिवार से लगाकर 
समग्र विश्व उसके दायरे में आर नाता है। आत्मा की भी सेवा 
होती है ओर परमात्सा की भी द्ोती है। आत्मा ओर परमात्मा 
की सेवा अद्दिसा आदि श्रतों के परिपात्नन में हे, जो लोग सेवा 
के सर्म को समभकर प्रीतिपुबंक सेवा करते हैं, उनका जीवन 
साथक होता है । 

चोथा आभ्यन्तर तप स्वाध्याय है। दूसरी २ बातों का 
अध्ययन करने वाले तो बहुत हैं परन्तु अपना अध्याय या अध्य- 
यन फरने बाले बिरले ही हैं, में कौन हूँ! कहां से आया हूँ? 
: बया कर रहा हूँ ? क्‍या करना चाहिए ? कहां जाऊँगा ? इत्यादि 
आत्मविषयक प्रश्तों का गंभीरतापूवेंक अध्ययन करना स्वाध्याय 
है, इस काल में यहां फेवली भगत्रान्‌ विद्यमान नहीं हैं, पूर्वी के 
ज्ञाता मुनिराज भी नहीं हैं, तथापि उनकी वाणी आज भी शाख्रों 
में सुरक्षित है । उसका अध्ययत, सनन, चिन्तन करके ही लाभ 


. छठाना चाहिए | 
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स्वाध्याय से ज्ञान की वृद्धि होती है, अज्ञान दूर द्वोता हैः 
और कर्मों की निजरा द्ोती है ' स्वाध्याय चित्त की शान्ति और 
एकाग्रता का सबत्न साधन हे, जब स्वाध्याय में चित्त तल्लीन हो 
जाता है तो अपूर्व शान्ति प्राप्त होती है । 


स्वाध्याय पांच प्रकार का है-वाचना प्रच्छना, अनुपभ्रेज्षा, 
परावत्तेता और घर्मोपदेश, जिनवाणी का पठन करना वांचना है। 
किसी विपय में संदेह होने पर विशिष्ट जानकार से पृछना 
प्रच्छना है । पठित विपय पर पुनः पुनः विचार करना अनुप्रेक्षा है, 
बार-बार आवृत्ति करता परावत्तेना है ओर दूसरों के समझाना 
धमपिदेश है | 


श्राज समाज में घसतत्व संबंधी अज्ञता फेली हुई है, लोग 
अखचारों द्वारा इधर-उघर की बातें तो बहुत जान लेते हैं मगर 
शाख्रीय विषयों को जानकारी नहीं करते इस कारण उनका शाद्ीय 
ज्ञान नहीं जेसा दी देखा जाता है । आज स्वाध्याय की प्रवृत्ति 
घढ़ाने की आवश्यकत। है, यद्द देश बहुत बड़ा है ओर साधु-सन्तों की 
संख्या परिमित है। उनमें भी सभी प्रह्गार के साधु हैं। अतवएब 
उन पर निर्भर ते रह कर आपको प्रतिदिल स्वयं स्वाध्याय करना 
चाहिए ओर अपने ज्ञान फी वृद्धि करके उसे आत्मकल्याण में 
लगाना चाहिए। 


शआापमें से कई प्रतिदित सामायिक करते हैं ओर कुछ गायत- 
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भजन बोलकर ही सन्तोप ढर लेते हैं और समझ लेते हैं कि 
इमने स्वाध्याय कर लिया, मगर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं 
करते | भगवान्‌ तीथड्ुुरों को वाणी के रहस्य को जानने का 
प्रयत्न नहीं करते, तो बह्दीं के बढ़ीं ठप्प हो गए, आगे कदम नहीं 
बढ़ा सके | 


कुछ समय पहले तक स्वाध्याय की इतनी सुविधा नहीं थी; 
परन्तु आज़ तो शार्रों के भी बोल चाल की भापा में अनुवाद हो 
चुके हैं| बह प्रचुरता से उपल्ृष्ध भी हैँ अगर शापके मनर्से 
उत्कठा हो आर धर्मतक्त्व संबंधी जिल्लासा हो तो सहज ही स्व्राध्याय 
फे साधन उपच्तन्ध हो सकते हैं | स्व० जेत्तदिवाकरजी म० द्वारा 
संग्रद्दीत न्यिन्थ अ्वबचन जेसे ग्रन्थ भी मीजूद हूँ, जिनमें विभिन्न 
शादों का सार सिचोड कर रख दिया है एसी प्रकार के प्न्य 
अंथ भी मुद्वित हुए हैं। ऐसे मनन्‍्धों से भी शाप चाह तो लाभ 
इठा सकते दे । म्राशय यह पीथ कर भगवान के उपदेश 
को समझने का प्रकट आपका टावश्यथ करना घजाहिए ओर बह 


और 


स्थाध्याय के द्वारा हा हो सकता 6 । 


छूठा धन्तरंग तप ध्यान है। ध्यायते इसि ध्यानथ ॥ 


अर्थान एकाग्र चित ले मनन छरना ध्यान है। ट्थर-व्घर भटकती 
हट चिता ही छझिली एढा निजय पर दकान्द्रित कर लेना ध्यान है 


भकात चार प्रदार का €* लाया दानव, राष्न्‍र्यान, चगध्यात आर 
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ध्यान का यह स्वरूप छद्मस्थ अवस्था की अपेक्षा से है। 
केयली-अवस्था में जो ध्यान होता है, उसके स्वरूप में भेद हे 
बहा योगों का निरोध ही ध्यात कहत्नाता हे। चारों ध्यातों के 
संबंध में चौथे समवाय के प्रकरण भें किंचित्‌ कहा जा चुका है 
यहां यही समम लेना चाहिए झि सन का तप कोई साधारण तप 
नहीं है । पचन ओर काय संबंधी ठप तो दूसरों को नज़र भी 
था सकता है संगर मानसिक तप नजर नहीं आता। मन है 
अत्यन्त सूदंम ओर चपल | उस पर कायू पाना भी सरल नहीं 
होता। फिर भी उसे एकाम्त करने छा प्रयत्न करता चाहिए। 
अभ्यास करते रहले से घह एकाम्र हो सकता है । 

भगवतीसूत्र में एक उल्लेख आता है । भगवान्‌ महद्दावीर 
स्वामी का समवसरण लगा हुआ था। गोतम स्वामी भगवान के 
निकट दी विराजमान थे। उस समय महाशुक्र सामक देवलोक 
के दो देव भगवान्‌ की सेवा में उपस्थित हुए ओर चुपचाप 
समवसरण में बंठ गए। 


देत्ों ने मुख से कुछ भी सह्दीं कहा परन्तु मन से प्रश्न 
किया- भगवषन्‌ ! आपके शिष्य जो मुनिराज हैँ उनमें से कितने 
सोत्त में जाने वाले ह्व्पे 


भगजान्‌ ले देवों के मानसिह प्रश्त का मन से ही उत्तर 


दे दिया। देव समाधान पाकर और भगवान्‌ को तमस्कार करके 
घत्े गए। 
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गौतम स्वामी कुछ समझ नहीं सके | तब उन्होंने हाथ 
जोड़ कर प्रश्न किया-प्रभो ! वे देवता चुपचाप सभा में आए 
ओर बिना कुछ बोले वठ कर चल्ले गए | इसका क्या कारण है ? 


भगवान्‌ ने कट्ठा--आयुष्मन्‌ | वे देव सातवें स्वग से 
आए थे। उन्होंने सन के द्वारा ही मुझसे प्रश्न किया कि आपके 
मुनि-शिष्यों में से कितने मोक्षगामी हैं ? ओर मेंने मन से ही 
उन्हें उत्तर दे दिया कि सात सो मुनि सोक्षगामी हैं। इस प्रकार 
जब उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मित्र गया वो वे नमस्कार करके 
चल्ते गये । 

भाइयो ! ध्यान के द्वारा ही मानसिक शक्ति प्राप्त होती 
है। अतएव मन को सबल बनाने के लिए ध्यान का अभ्यास 
अवश्य करना चाहिए | 


छुठा तप कायोत्सग है । काय संबंधी व्यापार का निरोध 
करना और कायिक ममता का त्याग करना कायोत्सर्ग कहलाता 
है। कायोत्सग में कहा जाता हे--'ऊसललिएणं; नीससिण्णं, 
खासिएणं, छीएणं, जभाइएणं उडडुएणुं, वायनि पग्गेणं, भमलीए, 
पित्तमुच्छाए, सुहमेद्दि अंगसंचालेहिं; सुहमेद्िं खेलसंचालेहिं, 
सहमेद्दि दिद्विसंचालेदिं।” अर्थात्‌ (१) डच्छत्रास लेने से /२) 
निश्चास लेने से (३) खांसी आने से (४) छींक आने से (५) 
जिकयाई आने से (६) डकार आने से (७) अधोवायु निकल्लने से 
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(८) चक्कर आने से (६) गर्मी से मूर्छा आ जाने से (१०) सुद्म 
रूप से अंग के चलायमान होने पर (११) बल्लगम के आने से : 
ओर (१२) थोड़ी-बहत दृष्टि के चल्लायमान द्ोने से काय का 
हलन-चलन हो तो उम्तकी । कायोत्सग के यह बारह 
आगार माने गए हैं। इनके अतिरिक्त चार आगार ओर भी हें 
जैसे--फोई सर्प आ रहा हो और बह ऊपर ही आने वाला हो, 
दीवार गिरने बाली हो, अग्ति का भय उपस्थित हो या किसी 
जब की प्रारक्षा के लिए आना जाता पड़े तो आगार है। 


'कायोत्सग? शब्द का अर्थ है--अमुक समय के लिए 
फाय का त्याग करता । फिर उस समय यदि देवता, मनुष्य या 
पशु आकर सताए तो भी डिगना नहीं। उस समय यही विचार 
फरना चाहिए कि यह उपसगे शरीर पर झसर कर सकता है ओर 
में शरीर नहीं हूं। में आत्मा हूँ ज्ोिसलेका कदापि नाश नहीं द्वो 
सफता । रहा शरीर, सो इसका वियोग तो अवश्यसावी है | आज 
नहीं तो कल अलग हो जाएगा । 


देखो, गजसुकुमार मुनि के सत्तक पर उनके संखारपत्त 
फे ख्रछ्ुर सोमिल ब्राझण ने मिट्टी की पाल बांध कर घधकते हुए 
'अंगार भर दिए। 'झाप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितनी 
दारुण वेदना का कारण धा। फिर भी मुनिवर ध्यान में दी मग्त 
रहे। उन्होंने बल ओर ध्यान ही नहीं जाने दिया । यही सोचा 
कि मैं श्रजर अमर अड्विनाशो हूं। शरीर के जलने से मैं नहीं 


रह < हीरक प्रवचन ॥ 


जल सकता | शरीर के नष्ठ द्वोने से मेरा नाश नहीं द्वो .खकता। 
इस प्रकार शुद्ध आत्मध्यान से उन्हें तत्काल केवल-ज्ञाननद््शन की 
प्राप्ती हुई और मोक्ष भी श्राप्त दो गया । ह 


इस श्रकारं छद्द बाह्य और छद्द आमभ्यन्तर-कुल बारह तर्पों 
दी आराधना करने से कर्मो' की निजेरा द्वोती है। तपस्या कर्मे- 
निजेरा के प्रधात साधन है । तपस्या में अचिन्त्य प्रभाव है । 
यही कारण है कि बड़े बड़े राजाओं, सम्रादों और चक्रवत्तियों ने 
भी संधार के बिलास और वैभव फो त्याग कर तपस्या की शरर 
ली थी । उनके लोको'त्तर चरित और बृत्तान्त को सुन कर हमारा 
अभिमान चूर-चूर द्वो जाता है और बिचार आता दै--दाथ, दम 
अन्न के दीड़े हैँ । हम उनका क्‍या सुकाबिला कर सकते हैं । 


भाइयो ! तप के अपरिसीम माह्दात्म्य को समझो ओर 
यथाशक्ति निरभिसानभाव से तपस्या करो। तपस्या करने से 
आपकी आत्मा शुद्ध होगी और आपमें अलोकिक तेजस्विता 


प्रस्फुटित द्वो जाएगी। 


अमरसेन-वीरसेन चरित- 


यही बात अमरसेन-बीरसेल के चरित के द्वारा आपको 
स्पष्ट कर रद्दा हूं । | 
किस प्रकार राजकुमारों की प्राणरक्षा हुई और किस प्रकार 
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वे एक दुसरे को सान्स्॒नता देते हुए, लक्ष्यदीन, आगे बढ़ने लगे 
यह पघ्तलाया जा चुका है | चलते-चलते जब सन्ध्याकाल सन्निकट 
शा गया तो छोटे भाई ने कह्टा-भाई साहब ! में जुरी तरह 
क्लान्त हो गया हूं | झत्र मुझसे आगे नहीं चला जा सकता। 


भाएयों ! कुमार राजमहल सें जन्मे, राजा-रानी की गोद 
सें उनका पालन पोपण हुआ, बेभव ओर विज्ञास के वातावरण सें 
उन्‍होंने सांसें ली, सोने के पालने में फूले, घरती पर पांव नहीं 
रघखा । चले तो सबारी पर चले। परन्तु आज सवारी कहां है? 
भूख से पेट जल रहा है, चलते से पेर अकड़ गए हैं। कितना 
परिवर्सन । 


घड़े भाई ने छोठे भाई की षात सुनो श्रौर उसके नेत्र 
गीले दो गए। उसने आगे दृष्टि दौढ़ाई और कह्दा-- देखो भाई, 
सामने आम का पेड़ दिखाई दे रहा है। बहां चल झर छाया में 
विश्नाप्त करेंगे । 


आस के पेड़ के पास पहुँच फर दोनों ने विश्राम लिया । 
रप्रि में भी पह्दें छदरे । बह सोचने लगे-डोवल कितला परि- 
पतनशील है । इस जगत में राजा को रंक और रु को राज्ञा 
होते क्‍या देर रूगतो है ? कल राजमहलू में सख से सोए थे 
शारझाज रह दबीहड़ जंगल है, जहां चिछाने को दाट त्् 
ज्प्तीय नहीं है । हम दो के सिग्मय तीसरा झोई मनुष्य नहीं है 
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मगर चिन्ता करने से कोई लाभ नहीं दहोग | सुख के दिन बीत 
गए तो दुःख के दिन भी बिना बीते नहीं रहेंगे। पिछले जीवन 
का स्मरण करने से मनोवेदना बढ़ेगी ही, अतएव उसे स्मरण न 
करना द्वी योग्य है। हां यह ध्यान रखना द्वोगा कि यह जंगंल 
निज है ओर रात्रि का समय है'। आसपास में जंगली जानवर 
दो सकते हैं ओर वे हमारे ऊपर हमला भी कर सकते हैं। अत- 
एव वारी-बारी से सोना ओर जागना चाहिए। ऐसा करने से 
बिना किसी खतरे के रात्रि व्यतीत द्वो जाएगी। सुबह आगे 
धचन्न पड़ेंगे । ह 
इस प्रकार निश्चय करके पद्चले बड़ा भाई सो गया और 
छोटा जागता हुआ पहद्धरा देने लगा। लगभग एक प्रहर रात्रि 
व्यतीत द्वो जाने पर छोटे भाई ने बड़े भाई को जगाया। उसके 
जागने पर छोटा भाई छो गया। 


अब बड़ा साई षीरसेन जाग रहा था। आप जानते हैं 

कि मलुष्य को जब काम नहीं द्वोवा तो उसके दिल में नाना प्रकार 

के विचार उत्पन्न होते रहते हैं । जो किसी काम में संज्ग॒न होता 
है, बह दूसरी बातों को भूल जाता दे । 

बीरसेन के खाली दिसाग में ताजा घटित घटनाएं सिन्न- 

पद की भांति घूमने लगीं। बह सोचने लगा-पिताजी ने कभी 

.. तक नहीं किया और सेव शअसीस ठुलार करते रददे, फिर 


५ ५ 
हे तपोमाग 5 २१ 





क्या कारण द्वो गया कि अकर्मात्‌ ही वह इतने निठ्ठुर बन गये । 
बिना छिछी अपराध के दम दोनों भाइयों के बध का आदेश 
दे दिया | आदेश देने से पहले उन्होंने कुछ सोचा नहीं होगा 
अपने फलेजे के टुकड़ों को काट फेकते उन्हें किक नद्दीं आई ९ 
हमें सामने बुलाकर कुछ कद्दा नह्टीं-सफाई देने का अवसर ही 
नहीं दिया। उन्हें हमारी बात तो सुन लेनी चाहिए थी । बेचारे 
चाण्डाज्ष भले थे कि उनके दिल में दया उपज गई भोर हमारे 
प्राण बच गए। अन्यथा हम दोनों के यमलोक में पहुँचने में 
क्या कसर रद्द गई थी ? 


फिर खोचा-मगर इन सब बातों छा विचार करना अप 
निरथक है । क्योंकि-- 
गई वस्तु सोचे नहीं, ब्रागम वांद्े नाहिं। 
पत्तेमान बर्ते सदा, सो ज्ञानी जग सांहि ॥ 


लाती पुरुष बट्दी है जो गई-गुजरी बातों का विचार करफे 
दुखी नहीं दोता ओर भविष्य के लिए भी चिन्तातुर नहीं होता 
पह बत्तेमात के अनुसार सदा वर्चाव करता है, भर्थात्‌ वत्तमान 
परित्थिति में जो साधन प्राप्त हैं, उनका सदुपयोग करता कि 
जिससे भपिष्य का निर्माण होता हे । 


ऐसा सोच कर वह पत्तेमान पर ही विचार करने लगा | 
दिल में सवाल ऐदा हुझआ-प्रभात होते ही हम कहां जाएँगे ? हम 


घर 
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अपरिचितों को कोन अपने यहां ठहरने देगा ? हाय, कोन है 
हमास सीत इस बिराट विश्व में, ज्ञो हमें थका-मांदा और भूखा 
य्यासा देख कर विश्राम करने ओर खाने-पीने की दात्रत दे ? 


यह सोचते-सोचते उसका दिल भर आय । उसे अपने 
से अधिक चिन्ता अपने भाई की थी । 


भाइयों | प्रथम तो पुण्यवान्‌ को चिन्ता करने का प्रसंग 
ही नहीं श्राता, कदाचित््‌ आ जाय तो वह लम्बे समय तक 
उठदरती नहीं है । जिसने ब्रह्मचये का पलन किया है, दान दिया 
है, अच्छी भावना भाई है, उसे चिन्ता क्‍यों होनी चाहिए ? 


मगर पुण्य-विपाक् के साथ कभी पाप का उदय आ जाता 
है तो दुःख भी भोयना पड़ता है । फिर भी अगर पुण्य का पल्नड़ा 
भारी दो तो उस दुःख का कोई उपाय निकल आता है और बह 
दूर हो जाता है । 

भाइयो ! किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके एक 
ही लड़का था, मगर बह पुर्यशात्री था। पन्द्रह-बीस ब्ष की श्रायु 
सक उसका कभी सिर भी नहीं दुखा | लड़का अपनी दुकान पर 
चैठा हुआ सोचा करता-दुनिया के कितने ही लोग मेरी दुकान 
पर आकर बेठते हैं। कोई कान का दर्द बतलातवा है, कोई सिर- 
दुदे का रोना रोता है ढो कोई पेट को कहानी सुनाता है। मगर 


::“ओुम्हे तो अपनी जिंदगी में किसी भरी बीसारी का मुँह नहीं 
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देखना पड़ा। देखना चाहिए कि रोग की पीड़ा का स्वाद कैसा 
द्ोता है ( 


लड़के ने सुनीम से फहा-मुनीमजी, ऐसा कोई उपाय 
घताप्ो कि मुझे भी कोई दुःख उत्पन्न हो । 


में झापसे पूछ लू' कि क्या आपमें से भी किसी की इच्छा 
ठुःख प्राप्त करने फी है ? मेरा खयाल है, आपमें से कोई भी 
दुखी नहीं होना चाहेगा, भाप सब यही कहेंगे-दु:ख की वाद 
है। मत फीजिए । आप तो सुख की वात कहिए । 


तो मुनीम ने सेठ के लड़के से फहा-कुबर साहब ! 
'आपको दु:ख देखने की लाज्सा क्यों हुई | झञाप तो पुण्य लेऋर 
आए हूँ, शत्पव सुख ही भोगिए | 


लड़का बोला-देखो मुनीमजी, आप तनख्वाह पाते हैं: तो' 
झापलो मेते भाज्ञा माननो ही पड़ेगी, मुझे दुःख पाने क्वा उपाय 
पताना ही द्वोगा। 


विषश दो मुनीमज्ी ने कह्ाा-अवसर आने पर ही सद 
दाम होते हैं। अपसर चाएगा तो दुःख का उपाय बता दूगा। 
भाप निश्चिन्त रहिए । 


पुल दित्त याद दशहरा आया झौर राजा की सवारी 
लिफ्ली, नगर के हज़ारों तर-सारी सवारी का धश्य देखने के 
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लिए उमड़ पड़े, सेठ का लड़का और मुनीमजी अपनी दुकान से 
ही सवारी देख रहे थे। अचानक मुनीम को लड़के की वह बात 
याद आ गई। उसने कद्दा-कुबर साहब ! क्‍या खचमुच दी 
आपकी इच्छा दुःख का स्त्राद लेने की है 

लड़के ने कदट्ठा-क्या भूठ कहता हूं। में सचमुच दुःख 
देखना चाहता हूँ । 

भुनोम बोला-देखना, फिर मुझे दोष मत देना। 


लड़का-नहीं जी, अभित्रषित बस्तु की प्राप्ति होगी तो 
तुम्हें दोष क्‍यों दू गा ! 

मुनीम-तो देखिए, राजा की सवारी आ रही है। उन्हें 
पीने के लिए पान्ती का गिल्लास दियाजा रहा है। आप दूसरा 
गिल्नास ह्वाथ में लेकर ऐसा निशाना तान कर सारो कि आपका 
गिल्लास उस गिलास से ठकरा जाय ओर ' वह गिलास राजा के 
हाथ से छूट कर गिर जाए। ऐसा होने पर सिपाह्दी आपको 
पकड़ लेंगे ओर आपका मनोरथ पूरा हो जाएगा | 


सेठ का लड़का तो दुःख चाहता द्वी था, उसने मुनीम के 

कथनानुसार ही गिलास फेका और राजा के हाथ का गिलास 
टकरा कर नीचे गिर पड़ा । 

जुलूस में जोरदार सलसलो उत्पन्न हो गई। सब उसी 

जोर देखने लगे जिस ओर से गिल्लास आया था। सिपाद्दी 


॥| 
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दोड़े आए और लड़के को पकड़ लिया। वे इसे राजा के पास 
ले गए घोले-प्रद्मीचाथ ! इस नादान छोकरे ने आपके ऊपर 
गिल्लास फेंझा है । 


राजा यद्यपि राजपथ से जा रद्दा था, तथापि जिस जगए 
गिलास फेंका गया, उस जगह राजपथ के ऊपर कोई इमारत थी । 
हसकी छत में एक खुल्ले मुँद्द का सांप था, जिसके सुख से विप 
की यू दें टपक रही थीं । 


यह देख फर राजा ने कट्टा- सिपाहियों ! इसे क्‍यों पकड़ 
फर लाए हो ९ एसने गिलास फेक कर मेरे श्राणों की रक्षा की 
है। अगर यह गिलास न फेंकता ओर में पानी पी लेता तो वेसोद 
मर जाता। वास्तव में यह लढ़का मेरा प्राणरक्षक है । 


राजा ने शावासी ओर इनाम देकर लड़के को छुड़वा 
दिया। लड़का मुनीमजी के पास पहुँचा और बोला-मुनीमजी, 
झापने दुःख प्राप्त परने झरने का श्रच्छा उपाय नहीं बतलाया | 


मुनीम ने फद्दा-अच्छा, फिर अबसर आने दीजिए। 
दूसरा फोई छपाय बतलाऊँगा। 


पुछ दिन बाद की घटता है। राजा महल के भरोखे में 
बेठा था। दूसरे इजारों झादमी मद्दाराज को सेवा में बैठे थे । 
मुनीमणी छड़के फो लेकर चह्धां गए और दोले-राजा साहब 
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तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। तुम विन्ना रोक-टोक उनके पास जा 
सकते हो । वहां चले जाओ, जाते द्वी राजा को धक्का देकर नीचे 
गिरा देवा । ऐसा करने से तुम्हें दुःख प्राप्त हो जाएगा । 


लड़का भीड़ में से होता हुआ राजा के पास पहुँच गया । 
उसने आवब देखा न वाब ओर अचानक राजा को हाथ से खींच 
कर तथा धक्का देकर नीचे गिरा दिया। राजा नीचे गिर गया 
मगर संयोग से वह भरोखा भी उसी समय गिर पढ़ा। जब 
सिपाही पकड़ कर उसे राजा के पास ले गए तो राजा ने कद्दा- 
यह लड़का वो बड़ा ज्ञानी है । अगर यह ह्वाथ से खींच कर झु॒मे 
न गिराता तो में भरोखे के नीचे इब कर मर जाता, क्योंछि 
मभरोखा तो गिरने वाला द्वी था। इसने ऐतव मोके पर आकर मेरे 
प्राण बचा लिये | इसके इस कारये से में बहुत प्रसन्न हूं। 


राजा ने उसे पुत्र: पुरस्कृत किया ओर आदर के साथ 
रवाना किया । 

मतलब यह है कि मनुष्य का पुण्य द्वी मनुष्य के सामने 
आकर काम करता है। पुण्यात्मा पुरुष को दुःख का उपाय करने 
पर भी खुख द्वी मिलता है । 


बीरसेन-असरसेत के साथ भी उनका पुण्य तो चल ही 
_ रहा है। एक भाई सो रहा हैं ओर दूसरा जाग रद्या है। उसी 
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समय ब्ृक्ष पर बैठ हुए तोता-तोती के जोड़े ने आपस में वार्ता 
लाप करना शुरू किया । 

तोता-तोती क्‍या बार्तालाप करते हैँ और उनसे छुमारों 
फो क्या लाभ होता है, यह भागे सुनने से विदित होगा । 


जो पुरुष कष्ट पड़ने पर भी धेये घारण करेंगे और घमम- 
मार्ग से बिंचलित न होंगे, वे सुखी होंगे। 


फेम्टोनमेंट बेंगलोर ॥ 
२६ ६-४६" | 


के ओम अहम नया की - 


पुण्य का खेल 
७>6ढ ७१८७ 
प्राथना-- 


विश्वव्यापितमो हिनस्ति तरणिर्बालो5पि कल्पांकुरो- 
द्रोरिद्रशि गजावलीं हरिशिशु) काष्ठानि वह! कण; । 
पीयूपस्यथ लवो5पि रोशनिवर् यद्बततथा ते विभो! 
.. भ्ूच्तिं; स्फूर्तिमती सती त्रिजगतीकष्टानि हतु” क्षमा ॥३॥ 


कक 


भगवान्‌ पश्वेनाथ की स्तुति फरते हुए स्तुतिकार कह्दते 

हैं -प्रभो | आपकी दीतराग छबि से युक्त, प्रशान्त और परम- 
सोस्य मुंद्रा तीन लोक के समस्त प्राशियों के कष्टों को नष्ट 
करने में उसी प्रकार समर्थ थी, जिस प्रकार ऊदीयमान सूर्य 
विश्वव्यापी अन्धकार को नष्ट कर देता है, कल्पवृत्त दरिद्रता 
को दूर कर देता है, सिद्द का शिशु द्वाथियों के समूह को नष्ट 
कर देता है, अग्नि का कण श्रनेक काष्ठों को भस्म कर देता है 
दथा अस्त की एक बूद्‌ भी रोगों के समूह को दूर कर देती है। 


। | 
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भगवान पाश्वेनाथ जब सशरीर इस भूतल पर विचरण 
फरते थे भोर समवसरणसभा में विराजमान होकर धमे-देशना 
फरने थे, इस समय मोहजन्य समस्त विकारों के दूर हो जाने के 
कारण भगवान फी मुख मुद्रा अतिशय लोकोन्तर छटा से देदीप्प- 

| ्ध र्‌ः न क 5 >> पूः श्‌ 
मान होती थी, प्रभु के दर्शन से जगन के प्राशियाँ फो अपूच पुरुय 
वी प्राप्ति होती थी और उनकी समस्त आधि-व्याधियां दूर हो 
जाती थी । 


इस श्लोक में स्तुतिझ्ार ने भगवान्‌ की महिमा फा चआालं- 
परिक कप में बर्णन किया है, बारतव में प्रभु भीर प्रभु का नाम 
भी संसार फे जीडों फो सुख-शान्ति देने वाला है, जो भव्य 
प्राणी श्रद्धापूषंद भगवान्‌ के नाम या स्मरण करता है, उसके 
समस्त दुःख दूर हो जाते हैं 


ऐसी ही भद्धा थोर भक्ति रखकर संसार के ज्ञीम भगवान्‌. 
तीथ्ुरों फा जाप परते हूँ, मिससे 'अनादिश्तालीन मिभ्यात्य, 
पान शोर विध्रम का अन्पफार भगवन्ताम रूपी सूये था ददय 
ऐने ही नप्द दो जाए। 


रन्‍्तु एवमा पम्त्कारों न्ञाम भी सबसे कहां लिया वादा है 


हां, यह भयान मिलो हू तो अधिहांश ज्ञाग दुसरों की निन्दर और 
विषधा करने में हुस झा घपयोग करते ए सद्ययाज्ञार में पेठरर चिल्लाते 
शचार हराए-सा.गड़ा होने पर सालियां देने है, मगर घोड़ी देर छे 


ब्् 
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लिए एकान्त में बेठकर भगवान्‌ के नाम का जप करने के लिंए 
जबान नहीं हिलाई जाती | भाइयों ! पुण्ययोग से प्राप्त जिह्न का 
भद्दापुरुषों के नाम कोत्तन और गुणगान के लिए है, मीठी 
बोली बोलने के लिए है, दीन-दुखिया जनों की सान्त्वन्ना के 
दो बोल कहने के ल्लिए है, गुणी जनों की प्रशंसा करने के 
ल्षिए है । 

जो पुण्यवान्‌ पुरुष तीथेद्भुर भगवस्तों का नामस्मरण करता 
है. वह बहुत-से कर्मो की निजरा करके अपने मार्ग को प्रशस्त 
बना लेता है, जिन्होंने भगवान का श्रद्धापूनेक स्मरण किया, उनका 
कल्याण हो गया । उनकी आत्मा संताप से मुक्त हो गई, वे 
परमशान्ति का ज्ञाभ कर सके, यहां तक कि वे स्वयं तीथेक्कर बन 
गए, तीथेझ्टर गोत्र बांधने के बीस बोलों में एक बोल यहद्द भी 
खाता है कि जो मनुष्य शुद्ध हृदय से तीथेछ्ुर भगवान्‌ का गुण- 
गान करता है, वह तीथेज्टर गोत्र बांध लेता है, अतएब प्रतिदिन 
भगवान्‌ के नाम का जाप करना चाहिए ओर उनके बतलाए 
घर्म-मार्ग पर चलना चाहिए। 

भाइयों ! भगवत्‌ नाम का स्सरण भो महत्त्व रखता है 
ओर भगवान्‌ के द्वारा प्रदर्शित पथ पर चत्नना भी मद्दत्त्व 'रखता 
है, अतएव आप अपने कल्याण के लिए श्रञ्भु की स्तुति करें ओर 
उनके द्वारा उपद्िष्ट पथ पर चलें, इसी भें आपका वास्तविक 
कल्याण है, यही मानव जीवन प्राप्त करने का सर्वोत्कष्ट सार हैे। 
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समया।यांगसत्र- 

तीथम्रुर भगवान के द्वारा उपदिष्ठ मार्ग क्या है, यही 
सममाने फे लिए आपको समवायांग सूत्र सूना रहा हूं। कहा 
छु्द बाग और छुट्द आश्यन्तर तर्पो फे विषय में का गया था 
झोर यह भी धतलाया गया था कि कर्मो की निजेरा के लिए तप 
ही उत्तम साधन है । बाह्य तप अन्तरंग तप में सहायक होते हूँ 
शार प्रन्तरग तप साज्षान आत्म-शुद्धि के कारण होते हैँ । साधना 
छे पथ में अप्रप्त होने के लिए देददमन ओर इन्द्रिय निऋ्रइ अं; 
झनिवाय भ्ावश्यकता है और बाह्य तर्पा का आचरण इ्विए दिन 
यह हो नहीं सफता । चतएय बाह्य तप भी अन्तरग हर दे सनार 
दीग्राह्म हैं, श्राचरणीय दे । 

इसके पश्चान छट्ट प्रकार फे समुदृदरों झा लिखाग्णा 


फिया गया है | छग्ग्ध जीवों में छुहू समुदद्यत ही हा सबने हैं । 
घात्मा फे प्रदेर्शा का शरीर के भीव९ रहने हट भों आाइूर दिद्वा- 





णजना ओर ऐसा फरके कर्मा शा विशेष रूर से बार अदा समुद्र 
घाव ढाएलाता एू। यदथाप समुद्दांद सात ई मगर कअदसी सर द 
पात एुष्टार्था को नहीं होता; अर: यह हइन्ध के छड समंदर 


है दाह गए ६ । ईनफ। सक्षप्र ममझप इस अहार ट्रे:-« 


है कि के 
लक ७ पक 
-+ ३ आस ० ० न न्र्न्ज्त्त पे 
भसेय पत्र पा पटल | इंदाहइणा बाई पन्दे जंबम्धर 
हर ब्रा हच्टू आज थ्् 


न 
*च् 
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(२) कपाय समुदघात-ऋषाय के पुदुगलों की निजेरा करना 

(३) मारणान्तिक समुद्ब्रात-आयु कमे के पुदगलों को 
निर्जेरा करना । 

(४) बेक्रियससुद्घात-आत्मप्रदेशों को शरीर से बाहर 
निकाल कर शरीर को लम्बा, चोड़ा, छोटा, अनेक आदि बनाना 
ओर वेक्रिय तापकर्म के पुदुगलों की निज्ञरा करता । 


(५) तेजससमुद्घात-तेजोलेश्या निकालना ओर तेंज्ञप् 
धुदूगलों की निजरा करना | 


(६) आद्वारकंसमुद्घात-पूर्वेघारों मुनि की जच छिसी गृढ़ 
तत्व के विषय में शंका उत्पन्न होती है तो डसकी निवृत्ति के 
लिए वे आहद्यारकलब्धि से आद्वाक शरीर वना कर केबल्ी 
भगवान्‌ के पास भेजते हैँ। ओर आहारक-परदगलों की निज़रा 
करते हैं । उसी को आह्रकसमुदघात कहते हैँ । आहद्वारक शरोर 
का बह पुत्॒त्ता एक द्वाथ का ओर अत्यन्त स्तरच्छु स्फटिक मणि के 
समान होता है । 


इसके पश्चात बतल्ाया गया है कि अथावग्रह के छुद 
जैद हैं। दशेनोपयोग ओर व्यंजनवाबग्रह के बाद होने वाला वस्तु 
का सामान्य ज्ञान अथोवग्रह कहलाता है । अर्थावम्रह पांच इन्द्रियों 
और मन से होता हैं, अतएव उसके छह भेद कहे गए दें । बह 
इस प्रकार हैँ-- 


पुण्य छा खेल “3 [ ३१३ 


न्‍माररी७७/७ सर भ॥ा०एथ3> पा फरमुडअ५व5० ० + बी3५७७५४४+३७५३७७५ ५३७ ५५०७७»५ ७ 3+>आ७++५७ ५3334 थ++»3०५3५आ५स ७४2 »७+ ७0 »+»+३33343८3.५५+आआपफ३३3५3७७७७७७३७३७५७३७७७७९७३५३५७७+३७ ४७९१७: क»३+भामम७ कक. 


् 


(९) श्षेत्रेल्धिय-भधविस्ह-फार्नों में शब्द पड़ने के बाद 
दने बाला सात | 

(२) पत्तुरिस्द्रिय-'शर्घावप्रह से होने पाला साधारण 
पान । 


(8) घगान्द्रिय-अधधावप्रइ--नासिका से होने वाला गंध 
का सामान्य घान । 


(४) समनेन्द्रिय-अर्थावप्रदू-जिद्दा से होने बाला रस का 
साधारण छान | 

(४) सर्शनेन्द्रिय-घर्धावप्रदु-स्पर्शन्द्रिय से धोने बाला 
रपशे फा साधारण छान । 

(६) नोहर्द्रिय भर्वावप्रद-मन से होने वाला साम्तान्य लात 

फातिका नपतत्र फे भर पझासलेपा नक्षत्र के छुट्ट छद्द तारे हूँ 

प्रथम नरव्भूमि में किसी-किसी नारक फी स्थिति छू 
पत्योपग पो सादी गई है । 

पीसरे नर| में द्विमी-झछिती मारण जीव३ दी स्थिति हु 
सागराण्म ऐी बही गट है। 

र छाति पे छिप्ती-किसी देवता फी स्थिति छह 

| है । प्रथम झोर द्वितोय देवलोक में मी किछ्ी 
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तीसरे ओर घोथे देवलोक में किन्‍हीं देवों की स्थिति छह्ृ 
सागरोपम की है । 
स्वयंवादी, स्वयंभू घोष, खुघोष मद्दाघोष, कृष्टिबोप, वीर, 
सुधीर, वीरगत, वीरसैनिक, वीरावत्ते, बीरप्रभ, वीरकान्त, वीरवरण 
बीरध्वज, वीरण्टड्ठ,, बीरसिद्ध, पीरकूट ओर वीरावतंसक, इन 
देवविमानों में उत्पन्न होने वाले देवों की उत्कृष्ट स्थिति छुट्दू 
सागरोपम की है । 
जिन देवों की स्थिति छुद्द सागरोपम की है, वे छह पक्त 
अर्थात्‌ वीन माप्ष में एक वार खासोच्छवास लेते हैं । उन्हें छद्द 
हजार वध में आहार करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। क्योंकि 
जो जितना अधिक सरस एवं सत्वयुक्त आहाए करता है, उसे 
' उतनी द्वी देर में भूख लगती है । कह्दा है- 
बाटी कहे में आऊँजाऊँ, रोदी कहे में ठेठ पहुंचाऊँ। 
शबड़ी कहे म्द्दारो पतलो सो नाम, रुद्दारे भरोसे सत छो ड़ो माम ॥ 
भाइयो ! वाटी का भोजन भारी होता है । जब वह खा 
ली जाती है तो पेट इतना भारी हो जाता है. कि मनुष्य अपने 
गन्तव्य ग्रामाग्तर तक पहुंच कर वापिस लौट सकता है। रोटी 
में ग्रामान्तर तक पहुंचा देने की द्वी शक्ति है । मगर राबड़ी शीघ्र 
ही दजम हो जाने वाली वस्तु हे। बह कहती है-भाई, भेरे 


भरोसे गांव मत छोड़ना । थोड़ी देर बाद पेशाब आया नहीं कि 
पेद खाल्नी का खाली | 
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नो शिननी गरिप्ठ खराक खाद जाएगी, उतनी ही देर बाद 
शुस्र लगेगी। ऐसा का अष्ट्रार रोमाह्ार होता है। वे आदार के 
रूप भें ऐसे सारान्‌ पुद्दालों को प्रहण फरते है कि उन्‍हें छट्ट 


छूजाए बप पीतने पर थूख लगदी है । 


इसके पश्चान पप्लाया गया है कि कोई कोई भच्य जीद 
ऐसे भी एूँ जो ठुद भव करके सिद्ध बुद्ध दंगे शरीर समस्त कर्मो| 
पृत क्य परफे पनापाध शाधद मुह्ि पाप्त करेंगे । 


यहां छुदा समवाय समाप्त होता है । सात खमयाय के 
पारण्म में एटा यया है कि भय साह प्रद्धार के होते हँ। बदथा- 


(१) हदल्लीडाभ 7>सज्नातीय से रबजातीय को होमे गादा 
अप इटलाएभप पहलाता है। लेसे गाःरफ जीव से नारक फो, 
सगुृष्य से ससुप्य के, देवता से देष फो सर पद्ठ से पद्म को 
शय लगा रहता है । 

(६) परलोक धय-पिजावीय से हमे वाद्य भय, जँसे 
पमुण्य प। एंदता से, वष्ा फो मसुप्य से, सारशी को परसाशती 
पे एमि इाछा भय | 


(६) काणनभदय-पत ऐ सिशित्त 


पर 


टोने छाजा 


-$ 
#१३। 


बा 


पा एव दीलह ए पा भय भी रूठप्य है । 
फीस लिभय होना बहने हैं, मगर यू आन ह। शत भय का 
चए €। हप घाह ह शो में घट एरएी एशसा जाए ध्या 
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जमीन में गाड़ा जाए। उसके चले जाने का भय बना ही रहता 
है। क्योंकि धन के जाने के अमेक सागे हँ--चोर चुरा कर ले 
जा सकते हैं, डाकू गोली मार कर ले ज्ञा सकते हैं; आग में जल 
सकता है, बाढ़ में बह सकता है, राजा ले सकता है । 


' इस प्रकार' धन के साथ, भय. उसी प्रकार लगा है जेते 
रात्रि के साथ अन्धंकार। निर्भयंता घन के ध्याग में है। जो 
खरक्िंचन है उसे क्‍या भय है | कहा हे-- . ह 


काया को भय कुट्टण को, 

'मांया को भय लुट्टण को । 

बुंडढे को भय उद्दण को, 

० - साधु को, भय ऊ्ुद्ठण को, 

+ ०» ०, - गाड़ी को भय टुद्टण को ॥ 


(४) अकस्मातृंय-अचानक ही आया पढ़ने वाला भ्रय 


_ आकस्मिक भय ' कहलोता है। कोई मनुष्य निश्चिन्त साव से 


भोजन कर रहा है । अचानक पुलिस का सिपाही आकर पआतबाज 
देता है। उसकी आवाज कान में पड़ते ही भोजन करने वाले को 
भय उत्पन्न हो, जाता है। इसी प्रकार एकाएक आग लग जाता, 


: डाकुओं का.-हमल़ा हो जाना आदि भी अकरमातं भेय है । * 


(४) आजीविकाभय-जीवन तिर्वाद की सामग्रो के लिए 
या इसके निम्रित्त से होने बाला भय | जीवन निर्वाह के साधनों ' 
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फे बिना जीवन निभवा नहीं है । शअ्रतण्प उसके लिए छदृय में 
जो भीति होती है, वह आजीबिकामय है, बथा-मेरे बाल-चच्चों 
पा निर्षाद्ट पैसे हागा? मेरा पेठ फेसे पलेगा ? इस प्रकार का 
भय संसार के सभी जीवों फो लगा हुआ है। बर्दों फो बड़ा और 
6॥र्टा को छोटा । 

(६) मरणमय-जिसझा जन्म हण्ग है, लनिरि से 
एसदी मध्य होगी । यद धव सत्य सभी को शात है, फिर भी 
प्रयक मनुष्य मौत से मय खाता है । मत्यु फी कल्पना मात्र से 
'एसपा दिल दहल जाता है शोर शरोेर फांपन लगता है। यह 
रैये सप्रथ जध्ट स्व ऐै। एाफू झाने है आर छाती के सामने जब 
पिलोल साससे है तो सेटजी सिए विदा कर पहले एँ-जो ले जाना 
पाहा। था की जाह्याा, गगर प्राश यबने दा | जहर जा ृ 


9 


' सदग रएंसा तो फिए कमा छोगा। सर गया सो एचा हुआ घन 
भी भर दिया बाम का ? 

हश्य यह हूँ दि प्रसछ प्राणी जीवित रहने दी ही धमि- 

छाए पत्ता है । झाय सभी को भप्रिय है यही कारण हे छि 
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से बचने का प्रयत्न करते हैं। जब कोई व्यक्ति लोक-विरुद्ध कार्य 
फरता है ओर उसके प्रकट होने की संभावना होती है तो बह 
अपने भिन्नों से कहता है-भाई, मेरा नाम मत लेना, अन्यथा 
मेरी बदनामी हो जाएगी। मेरा सु कला हो जाएगा। मनुष्य 
चोरी तो करता है, परन्तु इध ढक्ल से कि वह प्रकट न हो जाए | 


इस श्रकार मनुष्य को अपकीत्ति का भी भय लगा रहता 
है और बह यददी चाहता है कि सेरे पाए प्रकाश में न आजाएँ। 
प्रकट हो गए तो दुनिया भेरे पूवेओों के सलाम पर थूकरेगी, मेरी 
ओर उगली उठाएगी | किस-किस की जीम पकड़ी जाएगी ९ 


सरकार ने आयकर ( इन्क्रमटेक्श्न ) लगा रकखा है और 
आय को जांच के लिए अफसर भी नियुक्त हैं। फिर भी लोग 
चोरी करते हैं। अत्वग-अत्ग दो बह्ो-खाते रखते हैं। फिर भी 
दिल में वेचेनी बनी रहती है ओर भय बता रहता हे कि कहीं 
सरकारी अफसर अचानक आकर वह्दी-खाते देख न लें । (अन्यथा 
पोल खुल जाएगी झौर अपराधी साबित हो जाएँगे । दुनिया में 
चेइज्जती होगी सो अलग ह्दी। 


+रन्ठ ज्ञानी पुरुष कहते हैं-ऐ दुनिया के लोगों ! तुम्हें 
जिन कारणों से भय होता है, उन्त कारणों का ही परित्याग क्यों 
नहीं कर देते ? ऐसा करो तो लिभेय होकर आराम से जीवन 
शुजार सकते हो । यदि भगवान्‌ तीथदूुरों का धर्म तम्ले ७ 
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फर जिया धर्वात यदि तमने अ्दविसात्रात का श्राचरण किया 
धत्य का श्राचएण किया, किचन बन गए आर परिम्रद से सु ६ 
मोह लिया ते निभ्चय ही तुम निर्मय दी जाघोगे । फिए सुन्हें 
किसी प्रसार पा भय नहीं रहंगा। 


एक यार मेने फरद्दा था कि गारसनाथ मदन्दसनाथ के 
पल हो गए हैँ। उनके समीप राजा भव हरि ने दीक्षा श्रष्टणा बे 


भी । गोरखनापध ने पुल साधना पी थी जिससे इन्टें झुद्ठ सिद्धियां 
के बल, ० ऊ>ण ए्‌ 
प्राप है गई घीं। एक सिद्धि हे द्वारा उन्हे नकोएच्रएट 
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पना थी धी। उस इठ को थे एक यल्ी में रक्त रहने थे । 


एफ पार मोरखनाधथ पीर इनसझे शिप्ख २ 
साध जा रह थे दो गुरुजी ने पृछा-श्धिप्य ! रास्ते में चोर दाऊुब्रों 


हे भग् ता नही € 


प्रान समबर भग हि ने सोधा-एम लोग साधु ६, एपारे 
गन में ऐसी आधेशा ही हर्मा एल होती चाहिए? शय नो 


+ ध 


हर के #7-4 ९४ सई अ् है हैरी 
साण हो हहा ए, दादा एा एएा भय : 
क्र 


शक का आल 
ए पक्का ए हो हा रश्य एसरा शरद दा; 


का 


हुए, किए दाहिने साधानगविन गुर ऐस ई: 


है + हे टकुक, हि. हे कक ०८ कि 
प्रणार दा दिपार नहों दसता सााहए | 


हे 
५ ४५ तक # छ्ट्््प ज्फेड औातीब्दुड नके ६ १४३ 4 २५३३९ के ७८०४६ 
६ खूफ ४ कप पर बढ 8 छ्न् के पुर तर्क घन ््पष्प हू ४० 
छ्श्श मेक लक मे कक चआ रू गे 
हू हि पल: ्खू> छछक% ७० कध्कट # च्आ पु 
"कर गति थे पारहह सगे उदय; हल ्क 
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_ भर हरि बोले-गुरुदेव'! मुझे तो अभी तक कोई चोर- 
डाकू नहीं मित्ना । 

कुछ और आगे बढ़े तो गुरुजी को शीच की द्वाजव हुई, 
लब्च उन्होंने कह्दा-वेटा, तुम यहीं बेठे रहना, में जगल जाकर 
स्रभी आता हूँ। 

भरत हरि बोले आप निर्मय होकर पधारिए, में यहीं 
बैठा हूं । ह 

शुरुजी चल्ले गए भद दरि के दिमाग में गुरुजी के भय 
के कारण को सममने की उत्कंठा जाग उठी, बहू सोचने लगे- 
 शुरुज्ी को बार-बार चोर-डाकुओं का भय क्यों खताता है | 
जिसके पास धन-दौतल्त होती है. उसको दी भय लगता है, 
फक्कड़ साधुओं को कैसा भय ? फिर यद्धां तो चोर-डाकुओं का 
कोई आतंक भी नहीं है । 

इस प्रकार सोचकर उन्होंने गुरुजी की थेल्ली समाली तो 
उसमें बह्दी सोने की ई'ड मोजूद थी | उसे देख भरत हरि गुरुजी 
के भय का कारण समझ गए फिर सोचा--सय के इस कारण को 
दूर कर देना शुरुनी की सहाब्‌ सेवा होगी, उन्होंने ईंट को 
लेजाकर पानी में फेंक दिया और थैली में एक पत्थर रख दिया। 


इतने में गुरुजी आ पहुंचे ओर अपनी-अपनी मोली 
सेसाल कर आगे चल दिए, कुछ आगे चत्कर गुरुजी ने फिर 
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पूद्रा- शिप्य | रास्ते में चघ तो को भय नहीं है । भदत हरि 
पोले गुरुदेव, अप किसी प्रकार छा भय नहीं हूं, भय ता भे 
पानी में फष: आया है । 

शिष्य के मुँह से यद शब्द सुने तो सुझ्णी के मन में 
साधक छाप टे। गई कि एसने फरी सोने की ई'ठ तो नहीं 
)क दी है ? झूहोंने तरकाल ब्योली सेमाली तो देखा सोने पी 
ए'ट मे; पदणे पथर है। सदमे फष्टान्शिप्य ! तूने यहू एया 
दिया ? पट्ट हट बयां फंड दी ९ 

भव एटरि ने उत्तर द्िया-भगयन | घए सवण-£ट ख्पी 
शमी आपदे भयभीत फर रही थी, आापफ। निर्भेय करने के 
लिए उससे पिम्ट साप्वानी धापायक् घा। 


शुरुूपट ए टू भेने नेट लिए हो सखारोरी थी । सोचा 
पाना, पछथे पर तर दाम फाशगो। 


नि ४ ध 
%-३१६४ प्र आ७, >क हर , > रा 

बिल पर्दाफाश गत, हाी-मादुसमश्ल्द पा शाला सही 
रु * ञ रू गे | 

यम: + व कब वि 7 28 ड $ ८. 

हे फा।दपा शा) गधों | 7 इसरशय गा 38 ]# छद्ठाएशदो मन 


ं श्र 
(११% पक हे दि 8 हि ऊन के हक 
फिजाऊहई छातिश! शादो ४३ परममपान सउशामदों था लए हुर 


. ४५ ] 7 ट्वीरक बा काका + >>“ मिल ५ 


समय खुले रहते थे, क्योंकि वहां माया नहीं द्वोती थी । परन्तु 
जब से इन स्थानों में थी साया ने अपना अड्डा जवाया-भगवान्‌ 
फो कुरडत्न चाहिए, सोने की आंगी चाहिए, चांदी के छत्र चधर 
चाहिए, यह कल्पना उठी, तभी से मो8-मारे ताले जड़े जाने 
लगे। इस प्रकार साया को बदौलत भगवान्‌ को भी तालों में बंद 
द्ोना पड़ा। फिर भी खेरियत नहीं । इतना प्रबंध करने पर भी 
देवमन्दिरों में चोरियां होती हैं और भाए दिन अखबारों में 
उमराचार अकाशित होते रहते हँ। 


आपने इतिहास पढ़ा द्वोगा तो पता द्ोगा कि सोराष्ट्र में 
वेरावल के पास प्रभास पाठन है। वहां सहादेव का श्रसिद्ध 
अन्दर था। मन्दिर द्रिया के तट पर बला था। वहां पुजारियों 
ने बहुत-सा धन, जिसमें ह्वीरा आदि जवाहरात भी था, शिवलिंग 
के नीचे गाढ़ रक्‍्खा था | “हसूद गजनवी ने भारतवर्ष वर हमला 
किया और रास्ते भें विजय आप्त करता हुआ बहू पहुंचा तो मरने 
के भय से लोगों ने कह दिया-अमुक जगह पर घन गड़। हुआ 
है। गजनवी ने तह सारा घन लूट लिया। 


आशय यह है कि जाया ने लोगों के मन में गहरा स्थान 
ना लिया है और यही कारण है कि भय भी उनके मन में 
ईरा समाया रहता है। अतएब भय से मुक्त होने के लिए 
बेत्तिम उपाय है माया का परित्याग कर देना। जिन बस्तुओं 


हे 


० पुण्य का ग्येल हे [ ४४ 


पु 





के पाप्ण सम्दें भय लगता है, इनका परित्याग कर दो था रत 
पर से ख्पनी ममता एटा छो। इससे तुम निभय दस सक्ोगे . 


जिसने पोधर भगदत्मों फा घम धारण किया है, पद्द 
सार्दों प्रपाए के सर्या से गुक्त द्ोता हूै। दुम यट चादी शि 
शभेथ दापन्ष परते पाने पदार्थों फा परिध्याग भी नहीं फरें चोर 


भय मे भा भी दी जाएँ, थी एसा बनने दाला नहीं । उरी फास्ण 


[४ 


दशा बहा काथय एए बिना नहीं रह सकवा। 'धतरद् निर्भय बनना 


३ ही। सं थे। पएगो पा परिष्याग पएना पदेंगा। 


धागे पष्टा गया ँ>सशुद्पात साव हूं-(६) बेदसा- 
ह्ाद्पाव (३) द४ायरशदपातव (६ सारणानिवसगुदघान, (४) 


॥ 


बगल 


पफपियसशदधारन (४ नेजससमूगंत (६) झआाहारपग सगुदयाद 
घर (७) पे छत सशदघाद । 


छू का हट द्ड$ पजिओं कष- का 
फपछेी भगवान ६ धार हापावया फेम हो एल हूं एसभे 

है 2४25 कह के गरक 58 जब इक 5 ० रब >७ का ८3 ५ बह न्‍क्‌' न्‍्कक 
कद छाप शाए परे 0। न्धात बम होगा का कार गाए मौन दरऊ। 


च्क 
भ् | इ/* पक 4 
४ २ इरसे है लिए भमदाद 
ऊ 
बी ञ. न््दु हा] कण, ३५ के बह, 
३ (“ **४ १६ ,४$ + जप नह न ४ 
ह:४ ए ४४) हे) का मं बाहर ४ रण प्हाह मे ५ राव 
कक कि हक, 
क्शः ब्फड इन 0 अपा आकर उट" रू है ी 
५ हट ए दफजिसउएय व इहुलादा ॥। एसने सिए झट समय 
्ः 25३7 ह६+ «४ # |5 इ3१/७५ (हर हू स्ताह्ह्ह ४... 0६ ईई, 
४१५ है 55 वैल्क छा ९. 9-९६ २४+४६ पे मा श्‌ नाश हू पद 
पक ष् डू प स दे >5 
टी 58 शा 5030 का है ककक हा आज 3 ही मम मा: ६4 ३ हक. डा 2“ ल ् 
।08 कह गशइहशल5 इा गए ५ शहरी बट गया 5: 
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फिर शाखऊऋार बतलाते हैं कि श्रमण भगवान महावीर 
स्वामी का शरीर सात हाथ ऊँचा था। उनके हाथ से तो उतका 
शरीर साढ़े तीन हाथ का ही था, परन्तु शरीर का माप उत्सेवांगुल 
से अर्थात आधे पांचवें आरे के सनुष्यों के हाथ से होता है । 
अतएव यह्‌ उँचाई उसी से समझना चाहिए। अबसर्िणी काल 
में शरीर की अवगाहना घटती ही जा रद्दी है । यद्द पंचम आरा 
इक्कीस हजार बे का है, जिसमें से अभी लगभग आठवां भाग 
ही बीता है। पहले की अपेक्षा आजकल शरोर का मान कम हे 
ओर भविष्य में ओर कम होता जाएगा । 


इसके पश्चात्‌ बतलाया गया है. कि सात बर्षधर पवेत हैं । 
भरत और हैमवत क्षेत्र का विभाग करने वाला पर्वत चुल्ला 
हेमवन्‍्त कहलाता है। हेमबत ओर हरिवर्ष का विभाजक सहा- 
हिमवान्‌ प्वेत हे । द्रव और मह्यविदेद्द को सीमा प्रथक्‌ करने 
घाला निषध प्त है। मद्गाविदेद के बीचोंबीच सुमेरुपवेत हे, 
जो पूवेबिदेह, पश्चिमविदेद्द की सीमा निर्धारित करता है. । इसी 
प्रकार आगे के क्षेत्रों की सीमा बनाने वाले नील, रुक्मि और 
शिखरी पबत हैं। विदेह ओर रम्यक के बीच में तील प्त, 
रम्यक ओर हेरण्यवत के बीच रुक्मि पर्वत ओर हैरण्यबत तथा 
ऐरबत की सीमा बनाने वाला शिखरी पर्वत है । इस प्रकार मह्दा- 
बिदेद छोत्र को एक झेत्र मानने से कुल सात त्षेत्र हैं। 

तत्पश्चातू बतलाया गया है कि बारहबें गुणस्थानवर्ची 


दल पृश्य पा सन 5 [ ४५ 
छीशयपाय भगपम्धद मोहनीय कम को द्रोड़े फर शाप सात फस- 


प्रपामियों दा पेदन फरत दे । 


पिः बहा गण ै-संथा नक्षत्र कि साठ तारे होते हे । 
फ्रगिफा, रहिणी , सगशिए, झाद्रा, पुनवस, पुष्ष आर आइनेपा, 
यह सात नक्षप्र पृरद्वार पाले टे। पूष दिशा में जाने वालों के 
किए मांगलिक माने गए हैं मघा, पृरॉफान्गुनी, उत्तर फान्शुनी 
एव, दिय्वा, स्वाति चार विशाया, यह सात नक्षत्र दर्षिण द्वार 


4 


हु 


पड है । चमुणपा, स्नेप्णो, मुल, पूर्रापारा इसणपाद॥, खभिजिंद 
कोर गधा, यह गाते सत्र पश्यिमद्वार बाले | । घचिप्ठा, शन- 


विपा, पर्वाधाउ पा, ६परा भाटपदा, रस्सी, ध्यभधिनी चोर भरणी 
] 


5 


घए सात मय घ्लर द्वार बारे ह। पाटातर के यनुसार अभि- 


हम नए थे गयी साव-झात सत्य चार दिशाशां में द्वार पाले 


8) ६ 


है. चर 
एल नर मे 


4 
ड्ड्चु 


हक, | ४६...) ६ और अर इक जी हा भव द्राएू ई३दक् कक श्र ५ 
४) ६) है १६ है दिस सेपब, ॥ इरहए गस्पघड सलाद रागराएम 
५ ,., * .. ४. ०, रा 
हुं १: न घर ग्प्‌ हे 
थे गाली ह ६। छाप सदमे जपन्य सिएत सान सागरा- 
न 
एयर 
30 7 5: 
कप ढक अल अजक लटक डर | $ का मीट कर फू 
रत कऋारए जाए ए एशएइ गम दे खो दिब्दी ४ ये हूं; रास 
है. ५ ई % . % * % ल औ 
हक हा रे ब रद ४४7 के 
६०४८४ को विद हुफी है । ऋष्म आर दिलीय देइलाई में भी 
* ऋ% रा 
है मी ”्ज्क हे] हे खा प मा बज 5 ण, 
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लोक में सात सामरोपम की उत्कृष्ट स्थिति है । चोथे देवलोक में 
साव सागरोपस झ्ामेरी स्थिति है। पांचवे देवलोक में क्रिसी- 
किसी देवता की सात सागरोपम की स्थिति कही गई है। जो 
देवता सम, समप्रभ, महाप्रभ, प्रभास, भासुर, विमल, फंचनकूद 
लथा सनत्कुमारावतंसक लामक विमानों में देवपर्याय से उत्पन्न 
हुए दें, उनकी उत्कृष्ट स्थिति सात सागरोपम की होती है । 


सात सागरोपस की स्थिति वाले देव सात पक्ष में अथात्त . 
साढ़े तीन मास में श्र सोच्छवास लेते हैं । उन्हें सात हजार वर्षे 
सें आद्वार की इच्छा होती है । 

कोई कोई भ्रव्य जीच ऐसे भी हेँ जो सात भव फरके 
सिद्ध, बुद्ध ओर मुक्त होंगे वथा समस्त दुःखों का अन्त करेंगे। 


अमरसेन-बीरसेन चरित-- 
कत् बतलाया गया था कि दोनों राजकुमार जंगल भें एक 
आम के वृक्ष के नीचे रेन-वसेरा कर रहे थे कि उसी बृत्त पर 
बेठे हुए एक शुक्युगल ने पररुपर में इस प्रकार बार्त्तालाप किया-- 
तोवा-यह कोई परदेशी जान पड़ते हैं, किसी दुख के 
मारे हैं और रात्रि में विशस करने के लिए यहां आकर ठहर 
गए हैं । 


तचोती--झापका ख्याल बहुत ठीक है, इसके दुःख का 


6 दृश्य प्रा गले ः 
& बुश्य का रास “| [. ४ड 





उसने कनिजन पी कपपलगानकनलहकनन नरक तन. लक. 


रॉक 
न्न्न्का 
क्र 


ई* मर्द ६ क संचार प्र ध्र) 3 ह्ष्ट || 


मोसा-- जानती है। एनडि ट:ल का गया यारश है ? 


न बढ ू+ 


४ कपिसएश भी गाता जयमन के पत्न |, इनको 


हक 5 220 207 ०७ स्ल्य 20027 अप, 
माह प्ले के की एन्ड छाहपर शत घड़ी मो, पत्यथाद समझ 
0 ने पच्यरप्र 7या, किख प्रहार छाशया्खा की रखा की एदालन 
३ तक के पटक, वह है. «८ कफ (5 
एप प्रा था, परत भे साली दाहो-नाख , सेट सुदुभार 
हर 


तिदसजार छत निराधार है, काश एसेबा सहाययः नहों ॥, 


हि 
ड़ ता 
० अरे शाजवंप पा सादर हो इचएा वूुप्र ठहर पर 


हो 

का है 
थे; ] कक का 
।तित । सनाष्य शेर प्य था रपड्रार बर्छ हो |, कर एतथा ए!2 
६ जओ ज्क १३ ४ पर का ७ 
60887 है वहीं। पा पछा की मगण्य था. पयक्षर दाए खाने ४, 

आओ छः व के ध्ल आधिय न रो | 
पह कीग एसार पर बह हूं, एमसार महान | इस है । 
हाई ऐरसप है को हड्पाव धरदा प्रनष! प्रपष्षप सश्या 
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जोक में सात सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति है। चोथे देवलोक में 
सात सागरोपम म्ामेरी स्थिति है। पांचवें देवलोक में छिसी- 
किसी देवता की सात सागरोपम की स्थिति कही गई है। जो 
देवता सम, समप्रभ, महाप्रभ, प्रभास, भाखुर, विमल, फकंचनकूद 
तथा सनस्कुमारावतंसक नामक विमानों में देवपर्याय से उत्पन्न 
हुए हैं, उनको उत्क्रष्ट स्थिति खाद सागरोपम की द्वोती है । 


सात सागरोपस की स्थिति वाले देव सात पक्ष में अथात्‌ . 
साढ़े तीन मास में श्व सोच्छत्रास लेते हैँ । उन्हें सात हजार बे 
में आध्वार की इच्छा होती हे । 

कोई कोई भव्य जीव ऐसे भी हैँ जो सात भव फरके 
सिद्ध, बुद्ध ओर मुक्त होंगे वथा समस्त दुःखों का अन्त करेंगे | 


अमरसेन-बीरसेन चरित-- 


कल्न बचलाया गया था कि दोनों राजकुमार जंगल में एक 
आम के वृत्त के नीचे रैन-बसेरा कर रहे थे कि उसी वृक्ष पर 
बेंठे हुए एक शुकुयु गल ने परस्पर में इस प्रकार बार्त्ताल्ञाप किया-- 


तोवा-यह कोई परदेशी जान पड़ते हैं, किसी दुख के 
मारे हैं ओर रात्रि सें विश्वास करने के लिए यहां आकर ठहर 


गए हैं । 


तोतो-- आपका ख्याल बहुत ठीक है,, इसके दुःख का 
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फोई पार नदीं हें, वेचारे घबराए हुए हैं । 
तोता- जानती हो इनके दुःख का क्‍या कारण है ? 


तोती-यथे कंपिलपुर के राजा जयसेन के पुत्र है, इनकों 
माता बचपन में द्वी इन्हें छोड़कर चल बसी थी, इत्यादि समग्र 
युत्तान्त वोती ने धोते को कह सुताया कि किस प्रकार सोतेली 
माता ने पडयन्त्र रचा, किस प्रकार चाण्डालों की दया की बदोलत 
इनके प्राण बचे, अन्त में तोती बोली-नाथ ! यह सुकुमार 
राजकुमार आज निराधार हैं, कोई इनका सहायक नही है, 
वेचारे दुखी धोकर भदक रहे हैं, परन्तु नाथ ! आप पुरुष हैं, 
आज मेरे अनुधेध को मातकर ही इनका कुछ उपकार कर 
दीजिए । मनुप्य मनुष्य का उपकार करते द्वी हैं, मगर उनका कोई 
ठेका वो है नहीं। पशु-पक्तो भी मनुष्य का उपकार कर सकते हैं, 
यह लोग हमारे घर थाए हूँ, हमारे मेहमान हैं. दुखी हैं। 
आप पुरुष हैं तो पुरुपाथं करके इनका उपकार करना 
ही चाहिए। 


तोदी के शबुरोध का तोते फे दिल पर असर हुआ, 
सगर पास्तविक वात तो यह हे कि यदि सामने वाले का पुण्य. 
प्रयल होता है तो उसे कहीं न कहीं से सहायता मिन्न ही जाती 
४ै। न देने वाले की भी दैने की भावना उतन्न हो जाती है 


राज़कुपारों ने सत्ताक्दान के द्वारा पुर्य उपाजित किया 
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कं 








है | अतएव वे दुखी केसे रह सकते हैँ ? कभी किया हुआ कोई 
पाप उदय सें आ जाने से उन्हें इस अवस्था में आता पड़ा, मगर 
यह अवस्था अधिक दिनां तक टिक नहीं सकती । 


हां, तो तोती कहती है-प्राणनाथ ! तुम जाशो और कुछ 
ऐसा उपाय करो कि जिससे इनका दुख दूर दी जाए। केसे इनका 
दुख दूर होगा, यह आप भल्तोभांति जानते हैं। अपने द्वार पर 
आये हुए दुखियों के दुख दूर न हुए तो अपता जीवन निरथेक 
होगा । 

तोते के दिल में दया उमढ़ आई ओर उसने संकल्प कर 
लिया कि राजकुप्रारों के दुःख का प्रतीकार शवश्य करू गा। 


भाइयों ! यद्यपि पक्षी आम तोर पर रात्रि में नहीं उड़ते 
हैं। फिर भी सामने वाले का जबदेस्त पुण्य होने से बहु उसी 
समय उड़ने को तेयार हो गया। तोता बड़ा ओर दूमरे जंगल में 
गया | वहां पहुँच कर उसने दो गुठलियां अपनी चोंच में दवाई 
ओर फिर अपतली जगह लोट आया | 


वहां आकर उसने वोधी से कह्दा-तुर्द्षरे कहने से में 
यह गुठलियां ले आया हूँ। 

तोती-इनसे कया होगा ? इन्हें दोगे तब काम चलेगा। 

तोता ने दोनों गुठल्यां बीरसेन के सामने गिरा दीं और 
कटद्दा-एक तुम खा लो ओर एक अपने भाई को खिल्ला दो । इन्हें 
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यों ही मत सम लेता । तुम हमारे द्वार पर आए हो; इस कोरण 
तुम्दारी सब्दाण्ता करता अपना घर्म समझ कर, रात्रि में उड़ कर, 
बड़ी मिहनत से इन्हें लाया हूं । इन गुठल्ियों में बड़ा चमत्कार 
है। इनमें से जो पहले एक गुठली खा लेगा, उसे सातवें दिन 
राज्य मिल्न आएगा ओर जो दूसरी ग़ुठली खाएगा बह प्रतिदिन 
सूर्योदय के साथ मुह घोने और कुल्ला करने के साथ पांच सो 
भोहरें उगलेगा | इस तरद्द तुम जो सुख-साधन छोड़ कर आए हो 
वे तुम्हें शीघ्र ही श्राप्त दो जाएंगे। 


भाइयो | जब प्रवल पुण्य का उदय होता है तो शाया 
हुआ छुःख भी शीघ्र दूर दो जाता है। ओर जब प्रगल पाप का 
उदय होता है तो बहुत उपाय करने पर भी सुख की प्राप्ति 
नहीं द्ोती । 

एक सेठ की पड़ोस के गांव में ही शादी हुई थी। उसके 
पास सम्पत्ति तो घहुत थी, मगर बहू ठीक ढद् से नहीं चला 
आर आय से अधिक खर्च करने लगा। अतएवं कुछ दिलों में 
घट पग़णों हो गया । उसने ऋण चुकाने में अपनी सारी सम्पत्ति 
फ्रफ दी । अथ उसके पास रहने को मकान भी नहीं बचा । बह 
बड़ी कठित्ताई में पड़ गया। पेसा द्वोता हैं तो जीवन अच्छी 
वरदू चलता है, अन्यथा कोई टके सेर भी नहीं पूछता | फोई 
इज्जत भी नहीं करता। कंगाल मनुप्य किसी की दुकान पर जाकर 
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खढ़ा द्ोता है तो दुऋआनदार यदह्दी सोचता हे कि कट्दी जूते उठा 
कर थ चल दे | उसे भगा दिया जाता है । 


बह सेठ बड़े संकट में पड़ गया । सोचने लगा-एक दिन 
मेरी क्या स्थिति थी, केसी प्रतिष्ठा थी, पर आज मुझे दो पैसे 
उधार देने वाला भी कोई नहीं है। यह सोचकर उसने अपनी 
बहिन के घर जाने का निश्चय किया ताकि आराम से पेट 
भर सके । 


एक पिछली रात को वह घर से निकल पड़ा । उसके पेरों 
भें जूतियां नहीं थी ओर सिर पर पगड़ी नहीं थी। मगर ऐसी 
दत्त में भी वह्‌ू चल ही पड़ा । 


राह चलते-चलते शरीर पर धूत्र छा गई और घुरी हालत 
हो गई। परन्तु जेसे-तेसे वह बद्धिन की ससुराल में जा पहुंचा । 
जब वह द्वार पर पहुंचा तो दासी ने अन्दर जञाकर सूचना दी-- 
मालकिन, आपके भाई आए हैं.। 


बहिन बाहर आई ओर ज्यों ही अपनी आंखों से भाई 
की टुरचस्था देखी त्यों ही उसे खयाल आया-इसे भाई कहने से 
मेरा अपमान होगा। यह सोच कर उसने सहसा कट दिया-* 
'मेरे तो कोई भाई ही नहीं है ।” 


भाइयों ! साया न होने से भाई भाई नहीं रहा। साया 


को; पुण्य का खेल _#* 5 मा 0: 53/0%47 वी ५९ 


हि. लक न 


होदी और शान-शौकृत के साथ पहुंचा छलेता तच् तो भाई था, 
अगर गरीडी ने उसे भाई भी नहीं रहने दिया। 


संसार कितना स्वार्थी है। बेदास क्‍या आशा ले कर 
पहुंचा था और क्या हुआ | छीऊक ही है... 


दौलत से दोलत मिले, कर कर लब्चे हाथ । 
घुलसीदास गरीब की, कोई न पूछे बात ॥ 


मालो इस स्वार्थमय संसार सें घतवान्‌ ओर सि्॑तः में 
फोई रिश्ता दी नहीं है। 

पद्दिन ने अपमान के साथ उसे निकाल दिया। उसकी 
आशा पर तुपारपात हो गया। जब पह अपनी बहिन के घर से 
तिररकत दृकर निकल्ला तो उसके रिल पर गहरा आघात लगा । 
उसने सोचा--अन्यतन्न कहीं जाकर ठोकरें खाने छी झपेक्ता। इस 
अभिशए्त जीबनन का अन्त क्र देना ही अच्छा | 


तेह थक्त हुआथा और भूख के फारण पेद छी बअआंतें 
जदमुडा रही थीं और निराशा तथा खेद फा इसके सन पर गहरा 


पठ गया आर अझरते भाग्य को कोसने लगा। झगर पेट सें चूहे 
दाड़ रह थ। पास में दो पैसे भी नें थे कि चने ले क्र हदीखा 
फेज । शसस्मान्‌ उछछे! एृष्टि एक चेसे के पेड़ हो आर शाहइफ्ति 
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हुई | उसमें पके हुए बहुत-से फल्न लगे थे। बह डठा और उसने 
बेर गिराने के लिए पत्थर फेंद्ा तो कुछ दूरी पर बेंठे हुए राजा 
को जा लगा। राजा आराम से बेठा बगीचे की हवा खा रहा था। 
गरीब सेठ को यह पता नहीं था। पत्थर लगते ही रंग में भग 
हो गया। नोकर-चाकर दोडे यह देखने के लिए कि अन्नदाना को 
पत्थर मारने वात्ञा कोन है ! 


भाइथो ! देखो भाग्य का चकक्‍कर। प्रथम तो गरीबी की 
हालत में, दूसरे बहिन के घर से तिरस्कार पाया हुआ, तीसरे 
भूखा प्यासा और तिस पर यहूं एक ओर मुसीबत आ पढ़ी । 
बेचारे को सब ओर से विपत्ति ने घेर लिया । 


आखिर राजा के नोकरों ने सेठ को पकड़ कर हाजिर 
किया । कह्दा-अन्नदावा, इस परदेशी ने पत्थर फेंका था। राजा की 
शृष्टि पड़ते ही गरीबव सेठ थर-थर कांपने ल्ग।। चह निराशा को 
सार से मर रहा था कि दुःख का एक और प्रहार क्नग गया। राजा 
ने पूछा-परदेशी ! तुमने मेरे ऊपर पत्थर क्‍यों फेंका ? सेठ ने 
कहा-स्थामी-नाथ ! भेरे दो बोल सुन क्लीज्िण छोर फिर जो 
इच्छा दी, सजा दे दीजिए । 


राजा ने उसे कहने की स्त्रीकृति दी तो बह बोला-मैं 
अमुक जगह का निवासी हूं। किसी दिन सालदार था। दुर्भाग्य: 
. छसत्ा किया और अक्रिंचल हो गया। गरीबी के दुःख से 
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घबरा कर वहित के पास आया था, मगर उसने भी दुल्कार 
क्षिया। गांठ में एक भी पेसा नहीं ओर भूख सहन नहीं हो रही 
थी । इतने में यह पेड़ दीख पडा ओर इसके फल खाकर भूख की 
ज्वाज्ा शान्त करने का प्रयत्त किया तो यह भारी विपत्ति खड़ी 
हो गई । अन्नदाता, भेने आपको ल्द्दय करके पत्थर नद्दीं मारा था। 
थापका विराजना भी मुमे विदित नहीं था। ऐसे गुस्ताखी करने 
का फोई प्रयोजन भी नहीं था। यही मेरी कथा है, यही मेरी 
सफाई है। अब्र हुजूर की मर्जी-तारें या मारें । 


सेठ फी फद्दाती सुनकर राजा के दृदय में सहानुभूति 
उत्पन्न हुई । उसने सन ही मन विचार किया-इसका फेंक्रा हुआ 
पत्थर अगर पेढ़ को लगा होता तो इसे फर्ों की प्राप्ति हाोतो 
भर इसकी भूख मिट जाती, मगर वृक्ष के बदले पत्थर सुमे 
लगा। में राजा हूँ, कया बृत्त से गया-चीवा साबित होई-इसे 
दंड दू ) नहीं, ऐसा नहीं होता चाहिए, इसने जान-बुझ कर 
तो मुझे मारा नहीं, श्रचानक सेरे ऊपर आा गिर है, इसे अच्छा 
दी फल मिलता चाहिए। 


हस प्रक्चार सानकर राजा ने रससे कह्ठा-अच्छा परदेशी, 
में समझ गया कि तुम निर्देष हो और तुम्हारी स्थिति अत्यन्त 
दयतीय हे । जाघो, से हुन्‍्हें दपघ हजार देता हं। इनसे अय्ती 
चावीदिव चलना घोर भाराम से रहना | 
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सेठ पुरस्कार की रकम लेकर जब पुनः नगर में पहुँचा 
और यह घटना उसके बहिन-बदिनोई को मालूम हुई तो वे 
उसके पास आए और चोले-घाह साहब वाह! आप जरा-सी 
बात पर रूठ कर घर से चले आए ! ऐसा भी कभी होता है ! 
आपको घर चलना ही पढ़ेगा, बह घर आपका ही तो हे । 


घह्दिन और बहिनोई के आम्रद्द को न टाल सझने के 
कारण बह उनके घर गया, उसे.स्तान करवाया गया, बढ़िया बस्तर 
पहनने को दिये गए ओर उत्तम भोजन करवाया गया, मगर 
सेठ के कलेजे में बद्धिन के व्यवद्टार से जो आघात लगा था, वह 
ठीक न हो पाया, सेठ सोचने ल्वगा-यह्‌ सत्कार मेरा नहीं, 
सम्पदा का है । स्तरार्थी संसार में जन का नहीं, घन का मूल्य है । 
मैं बद्दी का वद्दी हूं, मुझमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मगर 
इस घन ने क्रितना परिवत्तेन कर दिया | 


तात्पय यह छे कि पुर्य का उदय होने पर शत्रु भी मित्र 
बन जाता है, निराशा में भी आशा की कल्क दिखाई देने लगती 
है, पुर्य के करिश्से बड़े ही अजीब होते हैं । 


तो दोनों राजकुपतारों के खाथ पुएय चलन रहा था, अतएव 
अकस्मात्‌ द्वी उन्‍हें सह्वायक्र मिल गया। अब वे किस प्रकार गुठ- 
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लियों का सेवन करते हें ओर किस प्रकार उन्हें राज्य तथा 
मोहरों की प्राप्ति होतो है, यह सब आगे सुनने से पता चल्लेगा। 


जो भव्यात्मा पुण्य संचय करेंगे, उन्हें इस लोक ओर 
परलोक में सुख प्राप्त होगा । तथाउस्तु । 


फेन्टोनमेंट बैंगलोर | 
२०४५६. | 


घर (३ 
साधना का पूल -बअह्दय 
€९.»टह&6 22€० 
प्रा वा-- 
श्रीचिन्तामशिमन्त्रमोंकृतियुतं, हींकारसाराश्रितं, 
श्रीमह न्नभिऊशपाशकलितं, प्रेलोक्यवश्यावहस । 
हेघाभूतविपापह् विपहरं, श्रेयःप्रभावाश्रयं, 
सोल्लासं वसहांकितं जिनफूलिझ्ञनन्दद॑ देहिनाम्‌ ॥७॥ 
भंगवान पाश्वेनाथ की स्तुति में यहां आचाये श्री ने एव 
मंत्र को गूथ दिया है, इस मंत्र के आरम्भ सें थी है। ओंकार 
पंच परमेष्ठी क्वा बराचक माना गया है। इसमें आरिहुन्त छा अकार 
खशरीर (सिद्धे) का अकार भर आचाये शब्द का आकार ग्रहण 
करके व्याकरणशास्त्र के अनुसार आ। निष्पन्न किया गया हे 


फिर उपाध्याय का 'उ' लेकर आ+-७४ सिल्लकर “ओ?” होता है. ओऔ: 
मुनि का मकर सिलकर 'ओं? शब्द सिद्ध होता है । 


मंत्र में दूसरा शब्द आता है हीं, हीं” एक वबीजाक्षर 7 
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ओोर आचार्य के मतानुसार चीबीछ तीर्थ्डरों का बाचक है। 'ह! 
अपने बे का चौथा ओर 'र! दूसरा अक्षर हे । अंकानां वासतो 
गति:' इस नियम के अनुसार अझ्लों की गणना वाई ओर से 
होने के कारण हीं शब्द से २४ का अछू फलित होता है । 


तीसरा शब्द श्री! है । 'श्री' लकी आदि अनेक आअर्थो' 
फा धाचक है । 


ओर अहे अवात जो इन्द्रादि के द्वारा भी पूज्य हें । इस 
प्रकार '3० हों श्रीं अह नमः” इस प्रकार का मन्त्र तीनों लोकों के 


जीषों फो बशोभूत करने वाला है चीर स्थावर तथा जंगम विपों 
कं नष्ट करने बाला ऐ। 


स्थावर अर्थात्‌ जो दलन-चलन फरने वाले नहीं है, ऐसे 
जीगों एवं पदार्था में भी विप होता है श्र सप, विच्छू आदि 
जंगर्मा में भी जहर होता है । यह मन्त्र इन दोनों प्रकार के विपों 


फो नष्ट परने बाल ऐै। सय प्रष्वर से कल्याण करने वाला है | 


प्रभावज्ञत्फ है । चिन्तामणि के समान है 


भाशयी ! इक श्लोक सें श्रधित मंत्र का जो पाठ करता है, 
उसका दोनों भकार फा-रवावर-जगमस झथवा दत्य और भाव रूप 
से दा प्रवार फा- घटा हुआ दिप नए हो जाता है। राग, द्वेप, मढ 
भोद्‌ घादि भजदिए हैं झोर संखिया झादि द्रव्यविप हैं। भाव- 
दिप ने घतादि छाल से प्रत्येश जीव पर शपना प्रमात जमा 


श्ष | एल द्वीक प्रवचन 


रक्खा है और उसके प्रभाव से जीव मृित-विवेकद्दीन बन रह्दा 
है । यह विष बड़ा द्वी उप्र हे ओर समस्त संसारी जीवों पर उसका 
प्रभाव पड़ा हुआ है । तो चाहे द्रव्यविप हो या भावविष, भगवान्‌ 
के नाम से श्रकित यह मन्त्र उस विष को नष्ट कर देता हे । 
भगवान्‌ ती्थकरों के नाम में ओर उपदेश में अवचिन्त्य प्रभाव है | 


उससे आत्मा निर्तिष-निर्विकार बन कर शाश्रत छुख और कल्याण 
का भाजन बन जाता है । 


समवायांगसत्र- 


भगवान्‌ के उपदेश के अनुसार चलने के लिए यह 
अत्यन्त आवश्यक है कि पहले भगवान्‌ के उपदेश को सम्यक 
प्रशार से समझ लिया जाय। बिना सममे-बूमे जो प्रवृत्ति की 
जाती है, वह कभी कभी कल्याण के बदले अकल्याण का कारण 
बन जाती है । भगवान्‌ फे उपदेश को समककने का सर्वोत्तम 
उपाय शाखतर हैं, क्योंकि शास्त्रों में ही बहू उपदेश सुरक्षित है। 
अतएब शास्त्र का वाचन प्रारम्भ किया है ओर वह चलन रहा है। 
आज आंठवां समवाय प्रारम्भ किया जा रहा है, जिसमें आठ- 
आठ भेद वाले पदार्थो' का उल्लेख है । 


सर्वप्रथम बतत्नाया गया है कि मद के आठ स्थान हैं । 
जिनके कारण मनुष्य को अहंकार उत्पन्न होता है, वह मदस्थान 
- - कहलाते हैं. । पहला मद्‌ का स्थान जाति है । जाति शब्द अनेक 


मृत् प्र चक्र 
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भर्थों में व्यवद्भत होता है, किन्तु यहां उसका पथ मातृपक्त जिया 
गया है, अश्रधात ननिहाहपत्त जाति का है। उसका अभिततान 
फरता जातिमद है 4 जिप्तका सातृपक्ष उत्तम होता है बह ज्ञाति- 
सम्पन्न कहलाता ऐ 


दूसरा सदस्थान कुछ अथोत पिदृपक्ष है १ कई लोग कुन्न 
फा धभिमान फरते हँ-सेरा कुज्ञ ऐसा है, बसा है। सेरे पृ्वेजों 
फो बढ़ी घाक थी, बड़ी प्रतिष्ठा थी, कोन उसकी बराशरी कर 
सकता है । 


तोसरा मद होता है घल्ल का। पह्ठु्तों को शपने शरीर छी 
शक्ति फा भी अभिसात होता है । उस अभिमान के नशे में चूर 
दो फर वे कहते हँ--जानते नहीं हो मुझकझ्ो॥ मुभमें हतती 
ताकत है कि उसे एक्क चिमटी में मसल दूशा | 


पोया छपमद है अर्धाद्‌ अपनी सुन्दरता का अभिम्मान 
झरश्स क्िन्हिं शु भू 5 दे नर से खुः 2 7 
सा जिन्‍्हू शुरू नामकस थे ददय से खुबसःत शरीर मित्र 
गण हू, ये झपने रूप दा झल्कार करते हूँ झोर कइते हैं - भेरे 
ए्रमान सुन्दर दूसरा ढोन हैं सनरछुमार चक्ररत्तों का उत्तान्त 
पाप सन सुझे €। इन्हें शपने रूपए छा अहंकार हो सया था । 
एजता शतक रुए देखने झादया हो बहू घोले-अभी हो सेरी 
सरदरता पर भी नही है। अगर भेत सौन्दर्य पूरी तरह 


पता रु पर बल दृखेना उप किन स्वास फरएः भार पड़ 
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लेना तेरा बढ़ा भारी दुर्भाग्य है। कल्याण के साधन को 
अकल्याण का साधन बना लेने वाला ज्ञानी नहीं कदृत्माता । फिर 
तू ज्ञान का अभिमान करता हुआ कैसे ज्ञानी कहला सकता है 
अतएव श्रुत की प्राप्ति होने पर नम्नवा धारण कर--अह॒कार का 
अंकुर न उगने दे । 

सातवां लाभमद है। किसी को ल्ासान्वराय कर्म के 
ज्तयोपशम से विशिष्ट लाभ होता है, व्यापार में अच्छी कमाई 
द्वोवी है तो डसकी आंखें आसमान पर चढ़ जाती हैं, ल्ञाभसद्‌ 
में छुक कर बह कद्दने लगता है-देखो, दो घंटे में द्वी में दिन 
भर की कमाई कर लेता हूं! तू दिन भर बेठा-बेठा सक्खियां 
सारा करता है, साधु भी लाभमद का शिकार हो नाता है ।. कोई 
साधु गोचरी के लिए जाता है ओर उसे इच्छित बस्पु फोरन 
मित्न जाती है, तो बह भी अभिमानपूर्वक कहने लगता है-देखो, 
में गोचरी के लिए गया आर पात्र भर कर ले शआया, तुमे दो 
दस घरों में फिरने पर भी फोई चीज नहीं मित्नी, सगर इसका 
भी अभिसात्र करना उचित नहीं हे + तेरे लाभान्तराय का क्षयो- 
पशम था तो मिल गया, दूसरे को नद्दीं है तो नद्वीं मित्ता। 
इसमें झभिमान करने की क्‍या बात हे | 

आठवां एश्वयमद है, किसी-किसी को ऐश्वय अर्थात्‌ 
ठकुराई का मद द्वाता हे, वह मद सें चूर होकर बोल उठता है- 
मैं इतने साधुओं का आचाये हूं. मैं प्रधान मंत्रो हूँ, में मंत्री हूं! 


€ 
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वास्तव में ऊंचा पद सेवा के लिए सिलवा है, गरूर करने के लिए 
नहीं। उच्च पद की साथकता अधिऋर से अधिक पिनम्नवा धारण 
फरफे अधिक से 'अधिऊ सेवा फरने में हे । 


आज देश में सर्वत्र प्रभता का पद देखा जाता है जो 
मिनिस्टर घन गया है, समझता है जेसे खुदा बन गया हो! 
जब पद्‌ तहीं मिला था, तब दर दर भदक कर वोटों की भीख 
मांगता था ओर निर्वाचित होकर कुर्सी पर था पहुँचा तो आस- 
मान में उड़ने लगा ! जिन्होंने मोट देकर कुर्ती पर पहुँचाया, 
उनकी कुछ सममतता द्वी नहीं है, उनमें से फोई प्िलने आता 
पृ तो ढद्द देता है-अभी सेरे पास समय नहीं है । 


ऐश्यर्यमद में एस प्रकार ो उन्मत्त धो जाते हैं, उन्हें 
शाखिर उनपा परिणाम भोगना द्दी पड़ता ६ | उनका आअधःप- 
पन होता है । 


इस प्रदार भाठों मद ात्मा को नीचे गिराने वाले, छर्म- 
दधग्प पे पारण चोर दमस्टायी एं।हि हैं, जो जिस चीम का 
धमिमान करता है, इसे थझागे चलकर इससे वंचित होना 
पड़ता एै । सेसे-नाति का मद फरने शाह सम जाति से चोर 
पुणे पता सद एन शात्ता ध्ण्य ए. 


पदत होता ६€ू। धत का 
हणमिंान परते 


ले को झायासों भत्र में हद छी विशेष प्रा प्र 
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नहीं होती। इत्यादि अभिमात का दुष्परिणाम जानकर सभी 
भदों का परित्याग करना चाहिए | 


आगे शास्त्रकार फर्माते दँ-प्रवचनयाताएं आठ हँ-(१) 
इयांसमिति (२) भाषाससिति (३, एपणासमिति (४) आदान- 
निक्तषेपणासभिति (५) उच्चार-प्रस्त्रवण-खेल-जल्ल-मल-परिषप्ठपरति- 
कासमिति (६) मनोगुप्ति (७) त्रचनगुप्ति ओर (८) कायगु प्र । 


जैसे माता अपनी संत्ति का पालन पोषण करती है, 
उसी प्रकार यह शञाठ प्रवचनमाताएँ चारित्र का पात्नन-पोपण 
करती है. यद्द समिति गुप्ति रूप अष्ठविध आचार समग्र चारित्र 
का मूलाधार हैं । जो इनका स्वरूप समझकर ठीक तरह से पालन 
करता हैं, उसकी भी रक्षा हो जाती है। यह अपष्ट-प्रवचनमाता 
आत्मा को दुर्गति सें जाने से बचाती है। इयांसमिति का अशे 
है-चार हाथ जमीन देखकर चलना, भाषासमिति का अथे है- 
सोच-बिचार करके निर्दाष बचन बोलना, आहार संबधी शुद्ध 
को एपणासमसिति कहते हैं। किसी वस्तु को रखते या उठाते 
समय यतना रखना आदाननित्तेपणसमिति है, सल्न-मूत्र आदि 
को निर्जीब भूमि में उत्छगे करना परिष्ठायनिक्रासभिति है । मन, 
बचन, काय को अप्रशस्त व्यापार से रोकना दीनों प्रकार की गुप्ति 
है, इनका विवेचन पहले किया जा चुका है, अत््व विशेष जिज्ञासु 
, हीं से जान सकते हैं। 





5 साधना का मूल अदा चये :॥ [ 5४ 


न्‍अ्लरन्‍न-सक्ीय अमल न»ल-ननफे>कयका पता. अनक, 


तत्पश्चान बतलाया गया है कि वाण व्यन्तर देवों के 
स्पृक्ष आठ यीजन ऊले होते हे । 
उत्तकुछ क्षेत्र में जम्बू वृक्ष, जो सुदर्शन देवता का 
पासस्थान है, प्राठ योजन ऊचा है । यह शाश्रव है, जम्बूद्वीप 
प्रज्षप्ति में उसका विशेष घशेन आया है। इसी प्रकार देचकुल 
छ्षत्र भें कूटशाल्मली सामक यूक्ष, जो गरुद देवता का आवास है; 
पहू भी भाठ योजन ऊँचा है । 


जम्यूद्वीप को अगवी (कोट) भी भाठ योजन ऊँची है । 


फेवली भगपान जो समुदूघात फरते हैँ, उसमें आठ समय 
छगते हूं। बार पनघातिया पर्मो का चाय होने पर फेबलज्षान 
चोर पेजलदइशन ऐी प्राप्ति दोही है। बद् अहन्त अबस्था वाहलाती 
है। बहस्तायरथा में थार अधातिफ कमं-नाम, गोत्र, वेदनीय 
धार आझयुनशए रएते है। ज्ञव चाय कर्म ही स्थिति झलल्‍प भोर 
शेप बर्मो वो स्थिति अधिर द्वाती है तो भायइमें फे बिना शरीर 
टिक नहीं सरता। झोर सीन फर्मा' को साथ गेकर मो में जाया 
हों ज्ञा मश्ता, पतएद उस्तदी स्थिति घरावर ऋरने फ्रे लिए 
पचल्ी भगवान समुदृषाव पते हैं, समुदपात बरसे से चारों 
धपातिद दी दी रिपदि दसाबर हो जाती है। स्थिति घरावर 
होने से शारों पता एटा ही झाप साय हवा है कोर मगराद मोल 


०५ हु श 
ने पधार झाते है। 
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नहीं होती। इत्यादि अभिमान का दुष्परिणाम जानकर सभी 
भदों का परित्याग करना चाहिए | 


आगे शास्त्रकार फर्माते हेँ-प्रबचनयावाएं आठ दें-(१) 
इई्यांसमिति (२) भापाससिति (३, एपणासमिति (४) आदान- 
नित्षेपणासमिति (५) उच्चार-अस्त्रवण-खेल-जल्ल-मल-परिप्ठापति- 
कासमिति (६) मनोशुप्ति (७) बचनगुप्ति ओर (८) कायगु प्र । 


जैसे माता अपनी संतति का पालन पोषण करती है, 
उसी प्रकार यह शआठ प्रवचनमाताएँ चारित्र का पालन-पोषण 
करती है. यह समिति गुप्ति रूप अष्टविध आचार समग्र चारित्र 
का भूलाधार हैं । जो इनका स्वरूप समझकर ठोक तरह से पाञ्न 
करता है, उसकी भी रक्षा हो जाती है। यह अष्ट-प्रवचनसाता 
आत्मा को दुर्गंति में जाने से बचाती है। इर्यासमिति का अथे 
है-चार हाथ जमीन देखकर चलना, भाषाससिति का अथथे है- 
सोच-बिचार करके निर्दाष वचन बोलना, आहार संबंधी शुद्धि 
को एषणाससिति कहते हैं । किसी वस्तु को रखते या उठाते 
समय यतना रखना आदाननिक्षेपणसमिति है, सत्न-मृत्र आदि 
को तिर्जीब भूमि में उत्सगे करना परिष्ठायनिकासमित्ति है। मन, 
बचत, काय को अप्रशस्त व्यापार से रोकना दीनों प्रक्नार की गुप्ति 
है, इनका विवेचन पहले किया जा चुका है, अतएब विशेष जिज्ञासु 
षहीं से जान सकते हैं। 


% साधना का मूल ब्रह्मचये [ ६५४ 
या दम 2 क म 


न 


तत्वश्चांत बतल्लाया गया है. कि वाण व्यन्तर देवों के 
चैत्यवृत्त आठ योजन ऊले होते हैं । 


उत्तरकुछ क्षेत्र में जम्बू वृक्त, जो सुदशेन देवता का 
वासस्थान है, आठ योजन ऊँचा है। यह शाश्वत है, जम्बूद्वीप 
प्रक्षप्ति में उसका विशेष वणेन आया है। इसी प्रकार देवकुस 
ज्षत्र में कृटशाल्मल्ञी नामक वृक्ष, जो गरुद्द देवता का आवास है; 
घहू भी आठ योजन जचा है। 


जस्यूद्वीप की जगती (कोट) सी आठ योजन ऊँची है ।. 


केवली भगवाब्‌ जो समुद्घात करते हैं, उसमें आठ ससय 
ज्ञगते हैं। चार घनघातिया कर्मों का क्षय होने पर केबलज्ञान 
शोर केवलदशन की प्राप्ति होती है । बह अहन्त अवस्था कहलाती 
है। अहन्तावस्था में चार अघातिक कमे-नाम, गोत्र, वेदनीय 
अर आयु-शेप रहते हें। जब आयु के की स्थिति अल्प और 
शेप कर्मो की स्थिति अधिक द्ोती है तो आायुकमें के बिना शरीर 
टिक नहीं सकता ओर तीन कर्मो' को साथ लेकर सोक्ष में ज्ञाया - 
नहीं जा सकता, अतएव उन्तकी स्थिति बराबर करने के लिए 
फेवली भगवान्‌ समुदूषात करते हैं; समुद्धरात करने से चारों 
अधघातिक कर्मो की स्थिति बराबर हो जाती है। स्थिति घरावर 
ऐोने से चार्र का एक द्वी साथ क्षय होता है और मगयान्‌ मोक्ष 
में पधार जाते हैं । 


६६ ] पे ट्वीरक प्रवचन हर 


इस समुदूधात के पहले सम्रय में केवल्ली भगवान्‌ आत्म- 
प्रदेशों को घाइर निकाल कर दण्ड बनाते हैं अर्थात्‌ नीचे सातवीं. 
नशकभूमि से लेकर ऊपर ल्ोकान्त तक आत्मप्रदेशों को फेलाते 
हैं। दूसरे समय में कपाद करते हैं, अर्थात्‌ दक्षिण ओर उत्तर 
दिशाओं में प्रदेशों को विस्तृत करते हैं। तीसरे समय में मनन्‍्धान 
करते हैं, अर्थात्‌ पूर्ब-पश्चिम दिशा में आत्मप्रदेशों का विस्तार. 
करते हैं, चीथे समय में लोकपुरण करते हैं, अर्थात्‌ कोनों की पूर्ति 
करके समग्र लोक में प्रदेशों को फेला लेते हैं। पांचवें समय में 
फोणों का संहरण फरते-सिक्रोड़ते. हैं | छुठे समय॑ में मन्धान को 
तथा सातवें समय में कपाद को संहरण करके आठवें समय में 
दुए्ड को भी संहरण करके शरीरस्थ ह्वो जाते हैं । 


फिर बतलाया गया है कि पुरुषादानीय भगवाद्‌ पाश्वेनाथ 
के आठ गण ओर आठ गणधर थे। आवश्यकसूत्र में दश गणु- 
घर बतलाए गए हैं, सगर दो गणधर अल्पायु होने के कारण 
उनकी यहां गणता नहीं की गई है। आठ गणपघरों के लारू 
यह हैं--(१) शुभ (२) शुभघोष (३) वशिष्ठ (७) ब्रह्मचारी (४) 
सोम (६) श्रीधर (७) धीरमद्र ओर (८) यशोभद्र । 


आठ नक्षत्र ऐसे हैं जो चन्द्रमा के साथ प्रमदेक योग 
करते हैं। वे यह हें-(१) कृतिका (२) रोहिणी (३) पुनरवेछ्ु (४) 
' मघा (५) चित्रा (६) विशाखा (७) अनुराधा और (८) ज्येष्ठा। 
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इन नक्षत्रों का चन्द्रसा की बराबरी सें झाजाना प्रमदंकयोस 
फहलाता है । 


रस्तप्रभा लामक प्रथम नरकपयूमि में किसी-किसी नारक 
फी स्थिति आठ पल्योपम की हे। चोथी नरकभूमि सें किसरी- 
क्रेसी नाएक की स्थिति आठ सामरोेपस की है। 


असुरकुमार जाति के देवों में कोई कोई देव ऐसे भी हैं, 
'पिनकी यु आठ पल्योपस की है। सौधस और ईशान नामक 
देवलोकां के भी किसी-किसी देव फ्री आठ पल्योपस की आयु 
है। पांचवें महलोक सलागक देवल्ोक के क्रिडी-किसी देज की 
स्थिति आ्लाठ खागरोपम फी है। जो देवता अर्चि, अवचिमात्ी 
वैरोद्नत, प्रभंकर, चन्द्राम, सूर्याभ, सुप्रतिष्ठाभ, अश्निराभ, 
अरिप्टाभ, अरुणाभ ओर ऋरुणोत्तराबतंसक नामक विमानों में 
देवरूप से उत्पन्न धोते हैं, उत्की स्थिति आठ खागंरोपम की 
कट्दी मई है । 


आठ सागरोपम छी स्थिति काले देवता आठ पक्ष झें 
अथात्‌ चार सास में एक बार शासोच्छवास देते हैं ओर आठ 


हजार बे से एक वार उसको आहार करने छी शणितापा उत्पन्न 
द्ोर्द | 


कितनेक भ्रव्य जीष झ्राठ भव फरके सिद्ध <द्ध होंगे और 
दुखों का अन्त करके निबरण प्राप्त करेंगे । 


ध्ष |] क. दीरक प्रवचन हट 


अब शार्क्ार नोवें समवाय को प्रारम्भ करते हुए फर्माति 
हँ-बरह्यचये की नो गुप्तियां (बाडें। हैं। वे इस प्रकार हैं:- 

(१) ब्रह्मचारी यदि पुरुष है तो उसे ऐसे स्थान में नहीं 
रहना चाहिए जहां स्ली रहती हो, पशु हों या न३'सकू रहता द्वो 
ब्रह्मचारिणी स्री हो तो उसे पुरुष, पशु और नपु'सक के संसग 
वाले स्थान में नहीं रहना चाहिए। ऐसे स्थान भें रहने से, 
विज्ञातीय के प्रति सहज बेकारिक आकर्षण की ओर फल्नस्वरूप 
ब्रह्मचयं भंग की संभावना रहती है । जहां बिल्ली का बास हो 
वहां चूदों की खेर नहीं है.। चूहे कितना ह्वी सतके क्‍यों न रहें, 
कभी न कभी बिल्ली उन्हें गठक ही जाएगी। इसी प्रहार ब्रह्मचारी 
खअगर ऐसे स्थान पर रहेगा तो कसी न कभी ब्रह्मचये से पत्ित 
हो जाएगा, ऐसी पूर्णो सम्भावना रहती है । 

(२) पुरुष को स्ली के सम्बन्ध में ओर स्त्री को पुरुष के 
सम्बन्ध में अथात्‌ उनके झऋज्ञार, सोन्दर्य, वेष भूषा एवं पिल्ञास 
आदि के विषय में वार्तालाप नहीं फरना चाहिए । इस प्रकार की 
बातचीत करने से चित्त में विकार उत्पन्न होता है. और फल्नतः 
ब्रह्मचय के नष्ट द्वोने की संभाषता उत्पन्न हो जाती है। इस 
सम्बन्ध में दृष्टान्त दिया जाता है-जेसे नीबू या इमली का नाम 
लेते ही मु ह में पानी आ जाता है, छसी प्रकार स्री फी कथा से 
पुरुष के ओर पुरुष की कथा से ल्ली के चित्त में पिकार उत्पन्न 
ष्टो जाता है। 


व 
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मैंने घातकी खण्ड द्वीप के पद्यनाम राजा की बात सुनाई 
थी | उसके अन्तःपुर में सात सौ रानियां थीं ओर उन्हें देख कर 
चह फूला नहीं समाता था। नारदजी पहुँचे तो उसने . पूछा-- 
चाबाजी, कहीं पअन्यत्र ऐसा अन्तःपुर आपने देखा हे? तब 
नारदजी बोले-राजन्‌ ! तुम कूपमण्डूक हो। सौन्दर्य तुमने अभो 
तक देखा ही कहां है. ? दृस्तिनापुर में पाण्डवपत्नी द्रीपदी है । 
उसके अप्रतिम सौन्द्य की तुलना में तुम्हारी रानियां नांचीज हैं । 
उसके बायें पैर के अंगूठे की बराबरी भी नहीं १र सकतीं। यह 
सुनते द्वी पद्मनाभ के चित्त में द्रोपदी को प्राप्त करने की ल्ञालसा 
उत्पन्न हो गई । मगर सानवीय उपाय से उसे प्राप्त करना उसके 
लिए संभव नहीं था। तब उसने देव की झ्माराधत्ता करके द्रोपदी 
को अपनी वाटिका में बुल़्वा लिया। द्रोपदी शक्षबती थी। 
पद्मताभ उसका तो कुछ विगाड़ न सका, स्वय ही सबेताश का 
पात्र बच गया। वहां के वाछुदेव ने उसे गद्दी से उत्तार दिया। 
श्रीकृष्ण और पार्डब जाकर द्रौपदी को वापिस ले आए। तात्पर्य 
यह है कि स्त्रियों सम्बन्धों धात्ता से विकार को उत्पत्ति होती है । 


(३) जहां स्रो बेठी हो बद्दां पुरुष को और जहां पुरुष बैठा 
हो वहां ख्री फो दो घढ़ी वाद तक भी नहीं बेठना चाहिए । जैसे 
घी का घडा अग्नि के निकट रहने से पिघल जाता है। इसलिये 


यह भी विकार का कारण है, अतएवं ब्रह्मचारों को इसका सदा 
खयाल रखना चाहिए । 
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(४) चोथी वाड़ में बतलाया गया हे कि ब्रह्मचारी पुरुष 
स्वी की सनोहर इन्द्रियों का अवलोकन न करे ओर ब्रह्मचारिणी 
स्त्री पुरुष फी इन्द्रियों को न देखे। मनोहर अंगों को घूएधृर 
कर देखने से विकार छत्पन्न दो जाना स्वाभाविक है। श्रीद्शबे- 
कालिक सूत्र में कद्दा हैः- 

अंगपच्चंगसंठाणं चारुल्लवियपेहियं | 

इत्थीणं त॑ न निज्काएं, कामरामविवडहणं ॥ 

-दुशबे० अ० ८ गा० ८ 

अथातू-त्रह्मचारी पुरुष स्त्रियों के अंग-प्रत्येंग की बन्द 

को, सनोहर बोली को तथा लजर फो न देखे, क्योंकि इससे 
कामराग की वृद्धि द्वोदी है । 

जेसे सय की ओर देखने वाले की आंखें खराब हो जाती 
डैं, उसी प्रक्रर स्त्री के अंगरेपागों को घृश्ने बाले का चित्त विकृत 
दो जाता है । 
इसी कारण शास् का कथन है-- 

चित्तमित्ति न निज्काए, नारिं वा सुअलंकियं । 
भक्खर जब दढ़ णं, दिट्ठि पडिसमाहरे ॥ 
“-दुश० अ० ८, गा० ४४ 


हे साधक ! तू साधता करने को तत्पर हुआ है तो ऐसा 
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फोई काम तुमे नहीं करना चाहिए, जिससे तेरी साधना भंग 
हो जाए, अगर दीवार पर रुत्री का चित्र हो तो उसकी ओर भी 
तु दृष्टि मत डे।ल्ल, अगर साज-#ंड्रार युक्त स्त्री सामने आ 
जाए तो उसे भी मत देख,-अचानऋ दृष्टि पड़ जाए तो उसी 
प्रकार उसे तत्काल हटाले जेपे सुथे की ओर से तत्काल ह॒ठा 
ली आती हे। 


(५) पांचवीं बाड़ है-भोजन संथंधी विवेक, रसनेन्द्रिय 
ओर भोजन के साथ प्रद्मचये का घनिष्ठ सम्बन्ध है । अतएव 
अरह्यचःरी को ऐसा भोजन नहीं फरना चाहिए जिससे त्रह्मचये की 
साधना में बाधा पहुंचे, जो पुरुष सदा सरस ओर गरिष्ठ भोजन 
फरता है, जिससे बल-बीये की विशेष वृद्धि होती हो, उसके 
चित्त में कामवासना उत्पन्न हुए विना नहीं रहती, और ऐश्री 
स्थिति में त्रद्मचय का भंग द्ोना स्वाभाविक ही है। जैसे कोई 
रोगप्रस्त दुबेल व्यक्ति गरिप्ठ भोजन करता है. तो बीमारी वढ़' 
जाती है ओर जीवन का अन्त आ जाता है, अथवा जैसे आग सें 
ई'घन डालने से अधिक प्रश्वलित होती है, उसी प्रकार प्रणीत- 
रस भोजन करने से विकार वृद्धि दोतो है'। 


(६) बद्ाचारी पुरुष को हू स टूस कर आहार नहीं करना 
चाहिए, अधिक मात्रा में भोजन करने से विकारों की जागृति 
द्वोती ऐ, बंदूक में टू स-ठू स कर बारूद भरा जाएगा तो बहू फट 
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जाएगी। इसी प्रकार अति मात्रा में मोजनन-पात करने से भी 
ब्रह्मचय की द्वानि होती है । 


(७) ब्रह्म चारी पु्रेभुक्द्त कामभोगों का स्मरण न करे, 
साधक जीवन अंगीकार करने से पहले ग्रहस्थात्रस्था में की हुई 
कामक्रीड़ा का स्मरण करने से विकार जागृत होता है ओर ब्रह्म“ 
चयय की साधता में वाधा उपस्थित ट्वोती है, जिनपाज और 
जिनरक्ष इपके उदाहरण हैं । 


चम्पा नगरी के जिनपाल ओर जिनरक्ष जब बारहवीं बार 
जद्दाज द्वारा घनोपार्जेन के लिए जाने क्गे तो माता-पिता ने 
बहुत मना किया, कद्ठा-बारहवों बार समुद्र यात्रा करना संक्रट- 
जनक द्वोवा है. ओर घन की अपने यहां कमी नहीं है, अतएव 
कहा मानों, मत जाओ, किन्तु वेन साने ओर जहाज सें साल 
ज्ञादऋर चल पड़े | कहा भी हे-- 


कहा किसका माने नद्दीं, राखे अपनी ठेऊक। 
बिगड्या पीछे यू, कहे, लिख्या विधाता लेख ॥ 


ओ हविव की बात कहने पर भी बड़ों की बात नहीं मानता, 
उसे आखिर संकट में पड़ना पड़ता है और पश्चाताप करना 
पड़ता है, आखिर वह विधाता को फोसता है | ह 


तो दोनों भाई समुद्र में चल रहे थे कि अचानक तुफ्तान 
आया ओर जहाज डूब गया, किसी प्रकार वे दोनों भाई लकड़ी 
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के पाठिये के सह्दारे किलारे लग गए, जिख द्वीप में ये किनारे 
लगे, वहां र्यण देवी नामक एक देवी रहती थी। षद्द उनके 
यौवन और सौन्दर्य पर लक्षचा गई, दोनों को अपने भषन में 
ले गई और ऐश आराम करने लगी। 


देखी का फाम समुद्र की सफाई करने का था। एक दिल 
हसने फहा- में जा रही हूँ | तुम आनन्द से यहां रहना । सन न 
लगे तो पूषेे, पश्चिम ओर उत्तर दिशा के चचद्यानों में घूमने को 
घत्ते जाना, परन्तु याद रखना, दक्षिण में मत जाना। वहां काला 
सांप रहता है ओर भयंकर फुकार मारता है। 


देवी चली गई। दोनों थाई पृेदिशा के बाग में गए। 
घूमते रहे। वहां से मन ऊपा तो उत्तर दिशा के बगीचे में जा 
पहुंचे । फिर पश्चिम दिशा छे बाग में जाकर दिल बहलाने लगे | 
घहां खूब धूमेफिरे । फिर तत्रियत ऊद्दी हो खोचा-दक्षिण दिशा 


में भी चलना चाहिए। यद्यपि देवी ने बहां जाने की मनाई को 
है, फिर भी देखना चाहिए कि रघर क्या है । 


शहद पर्दा रहता है, बद्धां देखने की उत्कंडा अधिक पाई 
जातो है । मानवस्वभाव रहस्यभ्ेद करने को रत्कठित रहता हे । 
देवी के सना करने के कारण उनकी देखने की इच्छा और भी 
तीम्र हो गई। ये इस ओर चल्ष पढ़ें । जाकर देखा, हडियों का 
देर लगा है। आगे पढ़े वो शून्री पर चढ़ा एक मनुप्य दिलाई 
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दिया। जाकर पूछा-भाई, तुम फोच दह्वो ? केसे यहां आए । यह 
दाह्नत क्यों हुई ९ 


उसने अपनी कथा सुनाई-में भी रयणा देवी के चंगुल में 
फेस गया था। बहुत दिनों तक उसके साथ भोग-विज्ञास करता 
रहा । जब उसके काम का न रहा तो उसने यह द्वाल कर दिया 
है। अगर तुप समय पर सावधान न हुए तो तुम्हारा थी यहीं 
हाल होने वाला है । 


उस मनुष्य का वृत्तान्त सुन्र कर दोनों भाई घंनत्रा उठे । 
मोत उनकी दृष्टि के सामने नाचने लगी। फिर उन्होंने पुछा- 
भाई, यहां से बच निकलने का कोई उपाय भी है ? 


उस पुरुष ने कहा-पुवं दिशा के उद्यान में यक्तष का मन्दिर 
है । वह खास-खास तिथियों में प्रकट होता है ओर कहता है- 
'किप्षको तारे ? किसको पार उतारूँ ९! तुम वहां चले जानो । 
बह्द आज प्रकढ द्वोने वाला है। जब बह्द उक्त शब्द कहे तो तुम 
कह देना-हमको तारो, हमको पार उतारो। 


ते उस्र पुरुष का उपकार साथ कर यक्षायतन में गए। 
सतान करके तथा फल्न-फूज् लेकर पहुंचे। यक्ष प्रकट हुआ तो 
दोनों भाइयों ने पूर्वोक्त कथनानुसार तारने और पार उतारने की 
आर्थना को । तब यक्ष बोला-देखो में तुम्हें तार दे गा, मगर मेरी 
एक शते है | उसका पालन करना होगा-। 
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दोनों ने कह्य-देव ! आपकी प्रत्येक आज्ञा हमें शिखे- 
धांये होगी | 





तब्र यक्ष ने कह्ठा-देखो, रास्ते में रयणा देवी तुमको 
सलचाने की भरसक कोशिश करेगी। खियों के सभी दृथकडे 
झाजमसाएगी । सीठी-मीडी भेस की बालें कहेगी। तुम्दारे चित्त को 
आकर्षित फरने के लिए रोने का ढोंग करेगी, करुण दिलाप 
झरेगी। सगर सुम ललचाना सत। हुंदय को हृढ़ ,कश्के उसकी 
ओर देखना ही नहीं । दिल को कढोर कर लेना । अगर तुझ 
ज्ालच में झा गए, उसकी ओर देखने क्गे तो पार न हो सकोगे। 
मैं अपनी पीठ से तुम्हें समुद्र में ही गिरा दूंगा और रयणा देदी 
सुम्हें जिंदा! न घचने देगी । 


दोनों ने कह्ा-हेव ! हम इर्गिज उसके यहछादे में 


जझाएग। 


यद्ा ने अश्व का रूप घारण किया और दोनों उसकी पीठ 
पर सपार हो गए । वह उन्हें चम्पनगरी की ओर ले जाने लगा। 


उधर रयणा दृदी अपना कास पूरा करके अतपगते ह्थान 
पर झारई तो देखा-दोतों भाई गायत्र हैं। हव उससे अवधिछ्ान 
फा प्रयोग फछ्े जान लिया कि यज्ञ की सह्/यता से दे समुद्र -में 
जञारदे 9ैं। यह मालम होते ही ६ृह तंत्री दलचाए लेकर, उछर 
गई छोर दोनों के णस॒ पहुँदी। इुफने रोदा-छोना जौर विलएद 
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करता आरम्भ किया। कहने लगी-मुम निरप्राधिनी को क्‍यों 
यों छोड़ कर जा रहे हो ? दो बात करके जाते तो क्या बिगड़ 
जाता ? मुझे भी साथ लेते चल्नो। में तुम्दारे बिरह में केपे 
जीवित रहूंगी ? मेरे प्रेम को ठुररा कर तुम्दारा इस प्रकार चला 
जाना क्‍या उचित है ? अजी, एक बार मेरी ओोर देख ठो लो । 
इतने से ही मेरे दिल को सन्तोष हो बजाएगा। जिससे प्रेम 
किया उसके प्रति इतनो निष्ठुरता पुरुषों को शोभा नहीं देती । 


मगर यक्ष के फथनानुसार दोनों भाई मजबूत रहे। 
उन्‍होंने देवी के विल्ञाप पर ध्यान नहीं दिया। देबी ने देखा कि 
इस प्रकार काम नहीं बन रहा है तो भेदनीति अंगीष्धर की । 
बह रोने का ढोंग करती हुई जिनरक्ष का नाम लेकर कहने लगी- 
हे जिनरक्ष ! मेरे प्रियतम ! जिनपाल तो सुझे पहले भी नहीं 
चाहता था और में भी उसे नहीं चाहती थी. मगर तुम्हें वो मेंने 
अपना हंदय द्वी सौंप दिया है। तुम तो कठोर मत बनो । एक 
ही बार भ्ेसमरी नजर से मेरी ओर देख लो ताकि आसानी से 
मेरे प्राथ निकल जाएँ । 


इस प्रकार का अनुरोध सुन कर जिनरक्ष का हृदय चला- 
यमान हो गया। वह देवी के कांसे में आ गया और यक्ष की 
द्विदायत को भूल गया। उसने देवी की झोर दृष्टि ढाली भोर 
उसी समय यक्ष ते उसे अपनी पीठ से गिरा दिया। देवी ने उसे 
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अपनी तलवार की नोंक पर मेज्ञा और उसी समय यमलोक 
पहुंचा दिया । 


अपने भाई छी यह दुर्दशा देखकर जिनपाल अपने 
विचारों पर और अधिक दृढ़ हो गया। देवी ने जिनरक्ष को 
खत्म करके पुनः जिन्पाल का पीछा किया | वह बार चार अत्यन्त 
फरुण बिलाप करने लगी और जिनपाल को फुसलाने लगी। 
मगर जिसपाल ठस से मस नहीं हुआ। आखिर निराश होकर 
देवी लौट गई। यक्ष ने उसे चम्पानगरी के वहिवे्ती उद्यान में 
लाकर छोड़ दिया। 


जिनपाल अत्यन्त उद्यासभाव से घर पहुँचा ओर पारि- 
षारिक जनों को अपने संकृट का समग्र वृत्तान्त सुनाकर रुद्न 
फरने लगा। उससे कहा-पिताजी, इस सब विपत्ति का फारण 
आपकी आज्षा को स्द्रीकार न करना ह्वी हैे। आपके सना करने 
पर भी कुबुंद्ध से प्रेरित होकर हम समुद्रयात्रा पर चल पड़े ओर 
हापने प्राशअ्िय सहोदर भाई को गेंवा दिया। एक कवि ने 
कहा है;-- | 


जितरख जिनपाल रयण ट्वीप आए चाल, 
रयण देवी तणी जाल तेमां ते फंसाया है। 
सेलर सरण लियो सुर लेई चाल्यें तब, 
देवी भाई हाइ-भाव करी ललचाया है। 
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जिनरख मोहबश सारियो उदकब्रीच, 
जिनपात्न सोहजाल तोड़ घर शआया है। 
ऐसे मुनि मोहयंव बंधत कुगत जाय, 
मोद्द के विछोह छिये सुगति सिघाया है। 


श्रीज्ञावासूत्र के लब्रम अध्ययन में यह्द वृत्तान्च बर्खित है, 
भगवान्‌ फर्माते हें-हे साधको! जेसे जिनरक्ष कासभोग के 
चक्कर में पढ़कर भृत्यु को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार जो साधक 
सांसारिक विषयभोगों में गृद्ध होगा, उसे जन्म-सरण के चक्र में 
पड़ना पड़ेगा, जो सोहमग्रस्त ल होगा और पफ्पने लियमों पर 
अडिग रहेगा बह मुक्ति प्राप्त कर लेगा, इस प्रकार इस दृष्ठान्त 
के द्वारा संसार के सभस्त श्राशियों का पथप्रदर्शत किया 
गया है । 


पूज्य श्रीलाह्जी स० के निकट घन्नाजी नामक एक श्ाबक 
ने दीक्षा अगीकार की थी, भगवान महावीर के समय में भी 
एक घन्ना अनगार हो चुके हैं जो जेनजगत्‌ में विख्यात हैं, तो 
इन धन्ना मुनि ने विचार किया-भगवान्‌ के ससय के घन्ना अन- 
गार तो बेले बेले ही तपस्या करते थे, परन्तु में पचोल्े-पचोले 
पारणा करता हूं। किन्तु पुरानी बातों को स्मरण करने के कारण 
वे संयप्त से गिर गए ओर गुृदस्थ हो गए, अतएव ब्रह्मचारी 
पुरुष को पूर्वेयुक्त भोगों का स्मरण नहीं करना चाहिए । 
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(५) ब्रह्मचये की आठवीं वाड़ है-शव्द, रूप, गंध, रखे 
ओर स्पशें रूप इन्द्रियविपयों में अनुराग न द्वोने देता, जिसके 
हृदय में विषयान॒राग का विप विद्यमान होगा, वह विशुद्ध संयम 
का पात्नन नहीं कर सकता | उसके ब्रह्म चये में पद-पह पर विधत 
आने की संभावना रहती है । 


(६) ब्रह्मचये की पालना के लिए खुखशीलता और साज- 
शूज्ञर आदि का भी ध्याग करना आवश्यक है| कहा भो है-- 


न्हाना घोना जो करे, ते तो भोगी छेल। 
प्रह्यचारी जोगी अती, इनका गहणा सेल ॥) 


शर्थात- ब्रणचारी को नहाना घोना ओर शरीर की झुश्रूपा 
नहीं फरना चाद्विए | यह तो भोगी जनों के काम्त हे | जो ब्रह्म॑चये 
फी साधना में निरत है, जोगी है ओर यति है, मेल तो उसका 
आमूपाण[ऐ । 


रताम कामब्धेझ व्यापार सामना गया है ओर वह 
अगार फा एक अंग है, बतएव ब्रह्मचारों परुष का ऐसी समस्त 
छुख साता से बचना चाहिए, जो त्रह्मचर्य में वाघकू है। जेंसे 
रंफ भादसी रत्त को रक्षा नहीं कर सकृता। 


कि 
बन 
शी 


वा़ों को रक्षा पर ही घद्यचय की रक्षा निर्भर है । 
कण पे 
जैसे सेत की रचा के लिए बाड़ के बिना काम नह्टों चलता, बसी 
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प्रकार ब्रह्मचय की रक्षा के लिए इन बाड़ों की आवश्यकता द्वोवी 
है। खेत की रक्षा एक ही मजबूत वाइ से द्वो सकती हे, मगर 
भ्रह्याव ये इतना उत्कृष्ट घमम है कि उसकी रक्षा के लिए नो बाड़ 
दी आवश्यकता होती है । इन वाड़ों की रक्षा करके जो श्रह्मचये 


फी रक्षा करता है, वह्दी सम्यक्‌ प्रकार से चारित्र का पालन कर 
सकता है । 


ब्रह्मचय का प्रभाव अदुभुत्त है। देवता भी ब्रह्मचारी के 
चरणों में प्रणाम करके अपने आपको कृतार्थे समभते दें, ब्रह्म- 
चेथे से अनेक प्रकार को चामत्कारिक ऋद्धियां अन्तायास ही 
प्राप्त द्वो जाती हैं । उसे बन सिद्धि प्राप्त द्वोती है, उसके चेहरे 
पर अपूर्ष तेज देदीप्यसान द्ोता है, मगर ब्रह्म चये का अथे केवल 
स्पर्शन्द्रिय के भोग. का त्याग नदी, बरन्‌ समस्त इन्द्रियों के 
विषयों से विरत होकर आत्मनिष्ठ बनता है जो इस प्रक्नार के 
प्रह्मंचये का पालन करेंगे, उतका भवद्धागर से निस्तार होगा। 


अमरसेन-वीरसेन चरित- 


यही तत्व चरित के द्वारा आपके सामने रक्‍्खा जा रहा 
है। कल्न बतलाथा गया था कि तोती के अनुरोध से बोता दो 
शुठलियां लाया ओर उन्‍हें बीरसेल के पास गिरा कर बोला-जों 
एक गुठज्जी खाएगा उसे सातवें दिन राज्यप्राप्ति होगी जोर जो 
दूरी खाएगा उसे प्रतिदिन पांच सो मोहरें मिल्लेंगी । 
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वीरसेन ने वह दोनों गुठलियां उठा कर अपने पास रख 
लीं। सूर्येद्य दोने पर उसने अमरसेन को जगाया ओर कहा- 
मैया, ठठो। शपने को आगे चलना है। तेयार हो जाओ। 
यद्यपि पता नहीं कि फिधर और कितती दूर चलना है, तथापि 
चलना तो होगा धी । 


अमरसेन जाग गया तो वीरसेत ने कहा-- इसी वृक्ष के 
धासी एक शुकयुगल ने हमारे ऊपर अनुकृम्पा करके यह दी 
गुठलियां दी हैं ।! यह फह् कर उसने बह दोनों गुठल्षियां उसे 
दिखलाई' ओर दोनों के गुण भी घतलाएं। 


भाइयो । दोतों भाइयों में घत्तिष्ठतर स्नेह था, यही 
फारण है कि एक भाई ने दूसरे से कुछ भी पदों न रक्खा ओर 
उन शुठलियों का यथार्थ गुण उसे बतकां दिया। अन्यथा यह 
माया ऐसी ठगिनी है कि इसके पीछे लग कर भाई भाई के साथ 
धोखा फरता है, भाई भाई से लड़ता-काइता है, भाई भाई के 
प्राणों का म्राहूक घन जाता हे। मगर वीरसेन-अमरसेन कुन्न- 
राम्यन्न और पुण्यशील भाई थे। उनके चित्त में किसी प्रकार की 
दुबिधा या पापभशत्ता नहीं थी। इसी कारण कुछ भी गोपन न 
परफे एक ने दूसरे पर सारा रहस्य प्रकट कर दिया। 


तत्पश्चात्‌ इन्होंने एक-एक गुठली खा ली और दोनों आगे 
फी राह तय करने को चल पड़े । ज्ञव बह ब॒ह्ां से रवाना होने 


८२ ] है हीरक प्रवचन “कई 


अलकान्‍ल्‍लकममाथमन»क 


लगे तो शुकशुगल के प्रति उनके अन्तःकरण में असीम इृतज्ञता 
का भाव विद्यमान था। 


दोनों भाई अज्ञात ओर अनिर्दिप्ठ पथ पर चल पड़े। 
चलते-चलते भध्याह्द हो गया मगर अटबी का अन्त नहीं आया। 
सूर्य मस्तक पर तप रहा था और घरती पेरों के तलुबे तपा रद्दी 
थी । फिर भी दोनों कुमार विवश हो चलते जा रहे थे। समय 
ही ऐसा आ पड़ा था। करते तो क्या करते ? कटद्दा है-- 


समय विचारी कीजिए, तज्ञिए मम की खोट। 
जैसो बाज बायरो, वेसी लीजे ओोद॥ 


कोई कहता है-में कभी पेदल नहीं चल्ला। मगर काल क्या 
सदेव समान रहता है ? कभी नहीं चले तो अब चलना पड़ेगा। 
समय के अनुसार चलने वाला ही विजयी होता है । समय का 
अतिक्रमण करना जीवन का अतिक्रमण करना है । 


हम जब ब्यावर में थे तो रतलाम के सेठ सूरभमलजी 
दरशनाथे आए। उन्‍होंने दीक्षा देने की प्राथता की। मन्त्री श्री 
शेषमलजी म० ने फर्माया-अच्छी तरह सोच-सममत लो सेठजी ! 
यह सोदा जिंदगी भर का हे। जीवन में आमूलचूल परिषत्तेन 
करना पड़ेगा | 


सेठजी ने अधिचल भाव से कहा-मैने खुब सोच-विचार 
कर लिया है| आप मुझे दीक्षित कर ल्लीजिए | 
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आखिर सेठजी दीक्षित हो गए। वह दीक्षा लेने से पूर्ष 
एफ मील भी पेदल नहीं चले थे, मगर साधु बने तो दुस-दस 
मील भी चक्षता पड़ा। साधुओं का तो बिना पेदल चले कास 
ही नहीं चलता । 


तो इन वेचारे राजकुसारों को भी कत्र पेंदल चलना पड़ा 
था। मगर आज ऐसा ही अबसर आरा पढ़ा। जब चलते-चलते 
घष्ठत थक गए तो उन्होंने सोचा-मध्याह हो आया है और थकाबट 
पहुत दो गई है, अतः अब यहीं कहीं विश्राम कर लेना चाद्दिए । 


जो राजकुमार धूप को देख कर दी कुम्दला जाते थे, वे 
सध्याह की प्रखर घूप फो फटा तक सद्दत करते ? उसके चेहरे 
भुरका गए थे, गल! सूख भाया था, पेर जबाब दे रहे थे। उन्होंने 
पूरद्‌ए 6फ दृष्टि फेलाई कि आस-पास में फहीं कोई बस्ती दिखाई 
दे वो फुछ खाने-पीने फा भी जुगाड़ दो जाय, मगर उन्हें निराश 
धोता प९ा। पास में की मान का खिह्द तक नजर न आया। 
अब घाह सोघने लगे कि बया करें, कहां जाएँ कोर फिस प्रजार 
उपर छो मांग पूरी छरें ९ 


भाइयों! सनुष्प कहीं दी क्‍यों न पलछ्ा जाय पाप-पुएय 

पद् साथ ही रहदा है। छुमारों के पर्व ने जोर मारा तो जंगल 

भें सी संग दो ररए्टि का उपक्रम होने सगा। सिस जगह छुमार 
जे१३ ४, रहा शा धापपति एक देव था। सहरसा ससफ्ा 
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उपयोग कुसारों की ओर गया ओर वह सोचने लगा-यह सुकुमार 
राजकुमार किसी दुःख के सारे मेरे ज्षेत्र में आ गए हें भोर भूख- 
प्यास से पीड़ा था रहे हैं। थकावट से चूर-चूर हो रहे हे । मेरा 
कत्तेव्य है कि इन्हें ऐसे स्थान पर पहुँचा दूँ कि इन्हें भोजन- 
पानी मित्न जाए ओर इनके तात्कालिक संक्रट का अन्त आ जाए | 
इन्हें शान्ति ओर विश्रान्ति मिल्ले। 

इस प्रकार पिचार कर दयावान देव ने दोनों कुमारों को 
अपने कन्धों पर बिठा कर सिंहलपुर नामक नगर के बाहर पहुंचा 
दिया । यह सब काम आनन फानन हो गया। यहां तक कि 
कुमारों को भी आभास न हो सका कि हम कहां जा रहे हैं ओर 
कौन हमें ले जा रद्दा है ? परन्तु सहसा विजन बन से निकल कर 
नगर के सन्निकद आऊर वे चक्तित ओर विस्मित हो गए। कुछ 
खसम में न आया कि अकस्मात्‌ क्या हो गया ? सान्तों यक्रायक् 
सृष्टि पलट गई हो ओर जंगल मिट कर भव्य नगर का निर्माण 
हो गया हो। 

वे जहां लाकर छोड़े गए थे वहां एकसुन्दर उद्यान था घोर 
उसी से लगा हुआ एक सुरस्य सरोवर था। यह्‌ सब देख कर 
दोनों कुमारों में नवजीवन का संचार हो उठा। उन्हें अत्यन्त 
सानन्‍्ल्ना सिल्ली । वे आपस में कहने लगे-हस लोग किस भारी 
प्राणसंकट में फैसे थे। सगर अचानक उस संकट से हमारा 
उद्घार हो गया। भाग्य हमारा खाथ दे रहा है । अब चिन्ता 


९ 
&- साधना का मूल-तरद्यचय [5५ 


फरने का कोई कारण नहीं है। भुस्तीचतों का सघन फोहरा छेद 
रहा है शोर अह्ाश को धूमिल्र रश्मियां चमकती प्रतीत हो 
रही हैं। 


आखिर दोनों ने निश्वय किया--सरोवर पर चल कर 
दाथ पैर धो डालें और थोड़ा पानी पी लें। इससे थकाबट मिट 
जाएगी और शान्ति हो जाएगी। जब यह अतर्दित परिवत्तेत्त हो 
गया है तो भोजन-पात्ती का जुगाड़ भी हो जाएगा। नगर सें 
घलने से फोई रास्ता निकल्ल ही आएग। 


दोनों कुमार सरोबर के तट पर पहुंचे और द्वाथ मुह 
घोकर विश्वाम करने फा विचार फरने लगे। इतने में ही बड़े 
भाएँ फो प्यचानक एफ खयाल झा गया । उसने कद्दा-भाई, 
सरोबर में स्ताव कर लें थोर इल्ला करें। इल्ला करने से श्रगर 
पांच सी मोहरं निकहोंगी, जैसा कि उस शुक ने कहा था, तो 
सह दो सारी समस्याभों का समाधान हो जाएगा। 


दिस प्रकार झमरतेन पे; इज्ला करने पर पांच सो मोहरे 
निषडती ए सौर किस प्रहार वे खाने-पीने की व्यत्रस्थधा करते 


को 
का 


5 भार धागे पया घटनाएं घटित होगी हैं, यह भागे सुनने से 
दपिदित होगा | 


९ 
४ 
जिनकी | 


कक हीरक प्रवचन 





यो! कुमारों को जो अचानक ओऔर शअचिन्तित सहा- 
यना प्राप्त हहै, वह उनके परण्य का फन्न 


। यह समझ कर पाप 
से बचा ओर पुण्य फा संचय करो। शआपको भी सुख की 
प्राप्ति होगी । 


पन्दीनमंद यरातोर |] 
+२+३०६-४४६ | 


निलोभता 
(००८6६ ७५०१७) 
प्रार्थना 


हांश्रीकारवरं नमो5त्तरपरं ध्यायन्ति ये योगिनों 

ऐप विनिवेश्य पाश्यमधिपं चिस्तामशिसंशकम । 

भाल बामभुज च्‌ नामिकरयोभू यो जुजे दत्तिणे, 
चादएदलपु ते शिवपद द्विज्रेमबेर्यान्स्य हो ॥८॥ 


फ़्फा 


सी सिन्तामणशि पाश्येताथ स्तोन्र अथवा ऊि कपू रमय- 
एप दा यह आठयां पश्च €। इस पद्च में भगवान्‌ श्री पा्वनाथ 
पे गतुति करते हुए धझाद। 


पे स्ठारान् ने ध्यान की महिसा का भी 
दिरदृशन इराया दे । 


छाताय इहते --हो योसी जन अपसे हदयक्मल में 
'दिग्यामण' संता से विभषिद मरी पारवेताथ भगवान को स्थावित 
परफे ही मी नमः इस मन्प्र का ध्यान रत हूं, तथा हलाह में 


है 


ध८ ] +% द्वदीक प्रवचन हे 
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बाई' भुजा में, नाभि में, द्वाथ में, दाहिनी श्ुजा में ओर अष्टद्ल 
कमल में ध्यान करते हैं, वे दो या तीन भावों में मुक्तिपद प्राप्त 
कर लेते हैं । 


यहां आचाये महाराज के कहने का आशय यही है कि 
बीतराग देव का ध्यान मुक्ति का प्रधान कारण है। इधर-उधर 
अटकती हुई चित्तवृत्ति को किसी एक वस्तु पर स्थिर कर लेना 
ध्यान है। ध्यान सें अपूषे ओर अदुशुत शक्ति समाई हुई है। 
चोथे समवाय में ध्यान का वर्णन करते समय चार प्रकार के ध्यानों 
का कथन किया गया था। उनमें से आत्तध्यान ओर रोद्रथ्यान 
अप्रशस्त हैं, अतएव हेय हैं। घर्ष्यान और शुक्ल्ृध्यान: ही 
सुमुक्तु जनों के लिए उपादेय हैं। घमध्यान का चवणणत करते हुए 
आचार्या ने उसके नाना प्रकार से भेद प्रभेद बतल्लाए हैं। ध्येय 
के भेद से धर्मध्यान के चार भेद कहे गए हें-(१) पिण्डस्थ (२) 
पदस्थ (३) रूपस्थ ओर (४) रूपातीत । कह्दा भी हैः-- 


पदस्थ मन्त्रवाक्यस्थं, पिएडस्थ स्वात्मचिन्तनम । 
०, 0 ० «० 
रूपस्थं सबंधिद्रूपं, रूपातीत॑ निरजनम्‌ ॥ 
पिण्डस्थध्यान में अपने शरीर में पार्थिची, जल्लीय, 
आरमेयी, आदि धारणाओं का चिन्तन किया जाता है| पद्स्थ- 
ध्यान में णमोकारसन्त्र का, 'अ-सि-आ-उ-सा, 'ओं अहे' इत्यादि 
विविध प्रक्कार के पदों का चिन्तन दिया जाता है | रूपस्थ ध्यान 


6: 5. हे 
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कान 


भर्टन्त भगवान्‌ था होता है। और निरंजन निराहार सिद्ध 
भगवान्‌ का ध्यान रूपातीत ध्यान कहलाता है । 


ध्यान फा घन करने के लिए आचार्यों ने अनेफ भर्न्थों 
फ। प्रणयन किया है। वस्तुतः ध्यात आत्मिक साधना को प्रमुख 
प्ंग है। ध्यान के प्रभाव से आत्मा निर्मेल ओर नीरज्ञ बच जाधा 
३। हृदय में समभाव फी सुधा फा प्रवाह बहाने का ध्यान ही 
सर्वोत्तम साधन दे । यही कारण है कि विनागर्मों में साधुओं को 
प्रावदिन ध्यान करने का खिधान किया गया है । 


ध्यान फा फल मुफ्त है शोर वह भी लम्बे समय में नहीं 
परन्‌ शीघ्र, अधिक से अधिक दो-तीन भर्वों में द्वी प्राप्त हो 
जादी है। मगर ध्यान के साथ सच्चे संवेग को 'मावश्यकता है । 
सरीउभराष्ययतसत्र फे उनतासर्वे अध्ययत में, जहां ३ बोलों की 
प्र८छा पी गई है, बहां फह्ठा गया है- 
प्रश्न-संवगेश भंते ! जीव कि जणयह ? 
उत्तर-संयगेण अणुत्तरं धम्मसद्ध जणयइ | अणुत्ताए 
धमन्‍्महाएं देय हब्वमागच्छ | अशंताणुयंधिकोहमाश- 
माया लोन खयेह | नं च कृम्म॑ न बंघड | तप्पधहय॑ च 
से मि्डपविसों हिं काशण दंसणाराहए सवइ | दंसण- 
पिमाहिए पे रे विसुद्धाएं अत्थेगहए तेशेव भवगाहणेख 


&० | 5" ही रक प्रवचत _॥ 


वान्वहाहारफासम्मकमक.. 


पिज्कह । विसोहिए य खं विसुद्धाएः तच्च॑ पुणो भवर्ग, 
हणं नाइबकमइह । 


प्रश्न-भगवान्‌ ! इस जीव को संवेग से किस लाभ की 
प्राप्ति होती है ? 

उत्तर-संवेग का सर्वप्रथम लाभ है-सर्वोत्तम धम श्रद्धा 
फी प्राप्ति। जब इस प्रकार की घमश्रद्धा प्राप्त होती है तो शीघ्र 
ही संवेग बढ़ जावा है । सबेग के श्रभाव से जीव अनन्तानु- 
बंधी क्रोध, सान, माया ओर लोभ का क्षय करने में समर्थ हो 
जाता है। नव्वीन कर्मा के बन्ध को रोक देता है. ओर वत्कारणिक 
सिथ्यात्व की बिशुद्धि करके द्शन का आराधक बन जाता है। 
दशनविशुद्धि जब अपने उत्तम स्वरूप को प्राप्त होती है तो कोई- 
कोई जीव उसी भव में मात्त प्राप्त कर लेते हैं। अगर उस भव 
में मोक्ष प्राप्त न कर सके तो तीसरे भव में तो मोक्ष टल्नता द्वी 
नहीं हे । 

संवेग फा अथ्थ हे-सम्यक-प्रशस्त-अनुकूल वेग। जैसे 
पानी का वेग सब को बह्दा कर ले जाता है, कूड़े-कचरे को धो 
देता है; उसी प्रकार जब आत्मा में प्रशस्त वेग उत्पन्न होता है. 
तब आत्मा बड़ी शीघ्रता के साथ अ्रभ्युद्य के पथ पर अग्रसर 
होता है । उसके अग्रशस्त काम क्रोध आदि के वेग नष्ट हो जाते 
हैं । ओर जब संवेग उत्पन्न द्वी जाता है तो शीघ्र मुक्ति-प्राप्त होना 


ह “  प 
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प्याभाजिछ ही है| ऐप्ा प्रशस्त वेगबान्‌ महात्मा या तो उसी भव 
में पूर्णा बिशुद्धि भ्राप्ठ कर लेसा अथवा बीच में एक सथ देवलोक 
का करके पुन; सनुप्य भत्र में ऋऋए मोक्ष प्राए कर लेगा । 


भगर आवश्यकता है संदेश घगाने की। अभो हो चह्‌ 
आफ शरनाएिशालीन कुसस्कारों के अपीन हो फर कुषेगों के 
ना में दह रहा है और अधोगतियों का अतिथि वन रहा है । 
एम मुदेग की दिशा धपल कर संवेग के रूप में परिणत करना 
आपश्यक्ष है। थही साधना का उ्ेश्य है। घाहे श्रावक्र हो या 
3. उसका लण्य यहो होता चाहिए कि भेरा जो घेग विपरीद 
दिशा में पद्दा जा रद्टा है, बह टोढ़ दिशा में केसे बहने लगे? 
पास तोर से मन की गति चित दिशा में कैसे बढ़े ? ऋगर मन 
के बेग ने ठोफ दिशा पकड़ लो तो बयन ओर काय तो ट्सफ्ले 
धतुपर एूँ। थे भनाणस हो भप्ते माय को बदल हेंगे | 


तो भगवान का स्वपत्त चोर ध्यान संदेग को स्त्पन्न फरने 
पे; भमोप एकय है शा भोर धरद़ामय चित्त से परतात्त्ता का 
शारापन दरने दाते ए पफृत्य शधोताह है। संसार फेसभो विदेझ- 
शीम छणों फटे आहत हे हि शीप से शीघ्र हमारे दुःखों का 
चरत हा चोर ह॒र्मे रन्यायाद सुख हो प्राप्ति दो । एस्‍न्‍तु इस चाह 
ऐ हाथ परमात्मा से प्रापनः में हदय को संलग्न छरनाचाहिए। 
'उए निष्एय हो इस शोर हो 4 र्बण ही शात्रि होती | 


६२ ] की दहोरक प्रतचचन 


कि 


समवायांगसत- 


समवायां? सत्र के आधार से भी यददी चात आपको सम- 
माना चाहता हूं कि यह आत्मा किव प्रकार जन्म-मरण के चक्चर 
से निकल कर मोक्ष प्राप्त कर सकती है । 


कल ब्रह्मचय की नो शुप्तियों के ब्रिपय सें बलताया जा 
चुका है। उन गुप्तियों से विपरीत नो अगुप्रियां हैं। जेसे पहली 
गुप्ति स्री, पशु ओर नपुसक फे संसगे वाले मकान सें नहीं रहना 
बतलाया गया है। इससे विरुद्ध ऐसे स्थान में रहना अगुप्रि हे, 
ओर इससे श्रह्मचये के भंग होने की संभावना रहती है, क्योंकि 
संस गुणों ओर दोषों फा सबरत्न साधन है। इसी प्रकार 
छ्ियों के सम्बन्ध में बातें करने से, जद्टां स्री बेंठी हो वहां बेठने 
से, ल्री फे अंगोपांगों को नजर गड़ा कर देखने से, पड़ोस में द्वोने 
वाली दम्पदियों के अनुरागाजनक वात्तोल्ाप को सुनने से, पृर्बरभुक् 
कामभोगों का स्मरण करने से, बल वीयबधेक आहार करने से, 
टूसद्ूस कर खाने से तथा शरीर का साज शृद्भार करते से 
ब्रह्मचथ नष्ट हो जाता है । यह नो बातें ऐसी हैं जो ब्रह्मचये की 
साधना में विध्त हैं और साधक को पतित करने बाली हैं । अत- 
एब जो ब्रह्म चये को सर्वाधलाधक सहालिधि के सस्ान समझता 
है, उसे इन तो अगुप्तियों से दूर ही रहना चाहिए ओर गुप्तियों 
का पालन करता चाहिए। 


० नित्लमिता है [ ६३ 


25 की 0 मय पद कर कम 
तत्श्चान बतल्ाया गया है कि आचारांगसत्र के बह च्य- 
एस सामक प्रथम श्ुतस्फंध में तो अध्ययन हूँ । उत्यें स पहले 
धध्ययन फा साम शस्रररिज्षा है । उसके प्रथम उद्दे शब् में आत्मा 
ऐे रग्वन्ध में विवेचन करते हुए बतलाया गया है कि इस जगत 
के अनेक जीपों की यही पता नहीं है कि मेरी आत्मा अर्थात्‌ मैं 
प्रद्मां से आया एू. पट्टा जाऊँगाया आत्मा का पुनजन्स द्वोता भी 
है या नहीं) इसमें प्रथ्यी, पावी, अग्ति, वायु ओर वनर्प्तिकाय 
एथा प्रमदाय फे जीछों फी क्रिस प्रकर घात की जाती है, यह्‌ 
पमलाया गया है । वहां घात के छुट्ट निमित्त कहे गए हं-(१) इस 
अनित्य जीषन की रक्षा फे लिए (२) प्रशंशा फे लिए (३) मान- 
सम्मान फे लिए (४) पुवा-यधह्ठ आदि के लिए (५) भोजन के 
लिए या (६) जम्म-मरण से मुक्त होने के लिए तथा दुःख का 
प्रतीफार दरने फे लिए। परन्तु विधेकी जनों फो उचित है कि थे 
किसी लोव को घा्त न परे आर दुसरे फे दुःख को अपना द्वी 
एशा समझे: | 


दूसरा अध्ययन लोप्षितय है। यह जो संसार है ओर 

पर्षि एगटरयों ऐ दिएय है यही लोक है। लोक फे जीव सममते 
६ दि यह मादा, दिता, भाई, बहिन, हाथी, घोड़े आदि मेरे हैं । 
पनएे प्रते ममउभ धारण इरफे प्रवृत्ति कर रहा हे। 
४ ऐे छिए पटवाय फ्े प्राणियों झा घात करता हें 
(छप्‌ यहू शहितिरुर है, आअतएव लोक 
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अर्थात्‌ इन्द्रियों और उनके विषयानुसग पर बिजय प्राप्त करना 
चाद्विए । 


सतीखरा शीतोष्णीय अञ्रध्ययन है, जिसमें प्रतपादन किया 
गया है कि साधना के दुर्गंम पथ पर प्रयाण करने वाले साध% 
फ' फूलों पर कस्ठकों पर चलता पड़ता है । उध्षके सामने सर्दी- 
गर्सी आदि के अनेक कए मुख फाछे खड़े रहते हैं। उसे उनसे 
छद्दिग्न नहीं होना चादिए। घबरा कर, निराश होकर, क्ल्ान्त 
द्वीकर स्वीकृत पथ स विभुख नहीं होना चाहिए। खुख-दुःख का 
समानभाव से स्वागत करना चाहिए । 


घीधा सम्यक्त्त- अध्ययन है, इसमें बतलाया गया है कि 
जितने भी अतीत-काल सें तीथकर हुए हैं, बत्तेधान में हँ-महा- 
विदेद क्षत्र में विचर रहे हैं और भविष्य में होंगे, उन सब का 
थही उपदेश था, है और होगा कि किसी स्री जीव की हिंसा 
सत करो, प्राणी मात्र की रक्षा करो, यही शुद्ध ओर शाश्वत 
थम हे १ 

इसके अतिरिक्त पांचवां आवंती, छुठा लोकसार अथवा 
घूताख्य, सात सोज्ष, आठवां उपघानश्रुव और नौबां महापरिद्ञा 
अध्ययन है। 


पुरुषादानीय अर्थात्‌ जगत्‌ के पुरुषों में ग्राह्म स्वरूप बाले 
झूगवाब्‌ पाश्वेत्ाथ की काया नो हाथ ऊँची थी | 
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अभिजित, श्रवण, धनिप्ठा, शवभिषा, पूर्वा भाद्रयद्‌ 
एन्तरा भादपद, रेवती, अश्वनी और भरणी, यह नव नक्षत्र 
नप मुटर्स से कुछ अधिक समय तक चन्द्रमा के साथ उत्तर सें 
योग करते हूँ । 

ट्रम रत्लप्रभा सलाम फी प्रथ्दी के बिलकुल सम श्थौर रस- 
शीव भुमिभाग से नी सी योजन फी ऊंचाई तक तारामंडल घृमता 
है। तातये यह दे कि एस भूमि के समतल भाग से ७६० 
योजन उपर तारे हूं, उनसे दस योजन ऊपर सूय है, उससे अस्सी 
योजन ऊपर पतन्द्रमा है, फिर चार योजन ऊपर नक्षत्र, टससे चार 
याक्षन उपर घृध, उससे तीन योजन ऊपर शुक्र, उससे तीन योजन 
हयर गुर इससे तीन योजन उपर मंगल झोर दससे तीन योज्न 
हपर शर्मेश्यर माना गया है। इस प्रकार कुछ ११० योजन के 
(पाए में समस्‍्र ज्योतिश्यक का समावेश दे जाता है, इस ने 
भी याशन पी ऊपाई पर मध्यजोद का अन्त थ। जाता है और 
भाग प्यक्ष:क प्रास्म्भ हो जाता है । 


गा एक दाते स्मरण रखने योग्य है। जैन सिद्धान्त 


 धमुसार शाप्यत पसतुच्ों दा तार दी हूआार कोस के योजन 
हाता है । पहाँ डिले दोजत छा फघन है, यह भी इसे हिसाद 
समनता परहहए | 


न्‍ण्हे 
ज्ध्ज ़ 


३ 
28 हु 


दर इनछया गया ऐ दि. 


डक जनक कूल अजकी- अर हे चड, 
|; छू न्म्यूद्वीप की अन्दर ते 


न्‍ न यो सच 


५ 
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के लम्बे मत्स्य हो लत्॒णसमुद्र में से आते दें । यद्यपि मत्स्य की 
उत्कृष्ट ऊबगाहता हजार योजन की मानी गई है ओर लबणसमुद्र 
में पांच सो योजन तक के मत्त्य होते हैं, तथापि जम्बूदीप का 
जगती का जो नाला है, उसका छिद्र इतता बड़ा नहीं होता कि नो 
योजन से अधिक शवगाहना वाले मत्स्य आ सके, यों तो इस 
मध्य लोक में असंख्यात समुद्र हैं; मगर कच्छ मच्छ वाले समुद्र 
तीन द्वी हँ-लवणसमुद्र, कालोद्धि समुद्र ओर स्पयंभूरमण 
नासक अन्तिम समुद्र । 


भाइयो ! शा्त्रों में अनेक विपयों का प्रतिपादन है जिनके 

विषय में हमारी बुद्धि ओर तके का प्रवेश हो सकता है ओर छउत्त 
पर तक से विचार किया भी जावा है। परन्तु कुछ बातें ऐसो भी 
हैं जो तर्कगोचर नहीं दहोतीं। उनको आगम के प्रामाण्य के 
आधार पर ही स्वीकार करता चाहिए। जो बीतराग और स्चेक्ष 
हैं, उनके कथन में कोई दोष नहीं आ सकता । बइ सिथ्या नहीं 
द्वो सकता। सबज्ञ की वाणी जिन्द्रोंने स्मरण रक्खी ओर बाद में 
सूत्रचद्ध की, वे मद्दात्मा भी निरीह थे, निःस्थार्थ थे। उन्हें भी 
मिथ्या वस्तु का प्रचार करने का फोई प्रयोजन नहीं था। अतएव 
उनकी प्रामाणिक्ता में किसी प्रकार का सन्देह न करते हुए श्रद्धा 
रखना चाहिए | अनेक विषय ऐसे हैं जिनछी सत्यता को वत्तेमान- 
कालीन वेज्ञानिकों ने भी पुष्टि प्रदान की है| कई तिषय ऐसे भी 
हैं जिनके सम्वन्ध में वज्ञानिक्त मान्यता भिन्न प्रज्गार की है, 


हे निरूमिता | [ ६७ 
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परसतु दमें यह नहीं भूल जाता चाहिए कि विज्ञाल ने सत्य की 

£ भामारेखा नहीं खींच दी हे । विज्ञान सत्य की खोज में लगा 
४ धार भाव जो सत्य उसे प्रतोत होता है, कल अधिक खो 
परने पर बट आमत्य भी हो सकता है। वेज्ञानिक नम्नतापूष 
भरती मान्यता बदल लेता है । ऐसी स्थिति में हमें अपत्ी श्रद्ध 
से विपक्षित टोपर सपना अहित नहीं करना चाहिए। 


जम्बृद्नीप के चार द्वार हैं। उनमें पूर्व दिशा में जो विजय 


नाम द्वार ऐै, एसबी एक-एक बाजू पर नौ-नी भोम्ा अरथात्त्‌ एफ 
प्रदार के इतम रघान है | 


कै -कक+-++3० ५७०५ आ८/0०+- 8५० फरभ पक कर 


पाणव्पत्तर देवों की सुघर्मासभा का भवन नो योजन 
सर्च ऐ। 


फिर पहलाया गया ६ हि द्शताबरण कम की उत्तर 
हवियां नी है 


(६) निद्रा-सरलता से झाने बाली धोर सरतता से इड 
२ रे छ् मोंद ॥ 


६२) नि 
होली दी । 


>कय्नाश से आते बाली और कटिना£ से 


हि 
ढ़ 


पु 


ध्ष ] &ः हीरक प्रवचन “5 


कार्य कर डालता है'। वजरऋपभनाराच संहनन वाले को अगर यह 
निद्रा आती है तो उस समय उसमें वासुदेव का आधा बल भा 
जाता है। सामान्य मनुष्य में भी कई गुणा बल प्रकट हो जात! 
है। यह निद्रा जिसे श्राती है, वह नरकगामी द्वोता है । 


(६) चन्नुदशनावरण-नेत्रों से होने वाले दर्शन अर्थात 
सामान्य धर्म के ज्ञान को रोकने वाला कम । 

(७) 'अचज्ुयेशेनावरण-शेष इन्द्रियों से होने चाले सामान्य 
ज्ञान को रोकने चाला कर्म । 

(८) अवधिदर्शवावरण-अवधिज्ञान से पहले होने वाले 
दर्शन को आधवुत करने वाला । 

(६) केवलद्शनावरण- केवलदशन को प्रकट न होने देने 
घाल्ना कम | 

इसके अनन्तर बतलाया गया है कि रत्लप्रभा नामक 
पुथिवी में कोई-कोई नारक ऐसे भी हैँ जिनकी स्थिति नौ पल्यो- 
प्र की है। चोथे नरक में किन्हीं २ नारकों की स्थिति नो साग- 
रोपस की है । 

असुरक्षमार देवों में किसी-किसी देवता की स्थिति नो 
पल्योपम की है। प्रथम ओर द्वितीय देवलोक में भी किसी किसी 
देव की स्थिति नो पल्योपम की है। पांचवें ब्रह्मतोक नामक स्वर्ग 
के किसी-किसी देव की स्थिति नो सांगरोपस फी है। (१) पद्म 
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की शमी मत अल नजर ५ # के 
(६) सुपदम (३) परमावत्ते (2) पदुमप्रम (५) परदंमकान्त (६) 
पच्मवण (उ) पदमलेश्य (८) पदमध्चज् (६) पच्मस्टद्र (१०) पद्म- 
सिद्ध (६१) पद्मकूट (१२) पच्मोत्तराबतंसक (१३) सूर्य (१४) 
मसूये (१५) सूर्यावत्त (१६) स्यप्रभ (१७) सययकान्त (१८) सूर्य- 
4४ (१६) सूर्वन्रेश्य (९०) सूर्यध्यज (२१) सयेश्द्व (२२) सूर्येसिद्ध 
(६8) सूथपूष्ट (२४) सूर्यात्तरावतंसक (२४) रुचिर (२६) रुचिरा- 
पर (3) रुचरप्रभ (२८) रुचिरफान्त (२६) रुचिसवर्ण (३५) 
णपिएज्ेश्य (६१) रुविसप्वज (३२) रुघिसख्द्ः (३३) रुचिरसिद्ध 
(४४) दकिस्पृटट चौर (६४) रुचितवतसक, इन पेंतीस विसातों में 
थी देवता हासन होते हैं, इसकी नी सागरोपम की स्थिति द्ोती 
एू। घट सब विमान पांचयें देवलोक फे हूँ । 





तो सागरोपस थो रिधति बाल देव नी पक्त में अर्थात्त 
सट्दे धार मास में ायोर्एबास लेते ६। उन्हें नी द॒जार वर्ष में 
काहर वी मिला ही है। 


जगत में पाई-ढ'एं भग्य जीव ऐप हैं तो नौ भव करके 
हक] 


शिट्ट घट होते धर परिनिर्दाण प्राग्म बरेंगे । 


लप धोद दसदा समधाय प्राम्न होता है। उसमें 
६. म 
हपप्एम घाहका गया है हि प्रमणाधम दस प्रकार का है। 
ध्ाह ३ /ल्‍की 2.3 डा > हे बट हक , के सन खदान, कब 
मु पर भम्भार एसने बाला धम्रण रहुराता है। ससके 
हुआ घर मे इएम ६-- 


ट 
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अमन. 





(१) क्षमा-क्रोध की उपशान्ति | दस धर्मा' के सम्बन्ध में 
एक कविता बनी हुई है । उससें कवि कहता है-- 


पहला लक्षण साघुनो जी, क्षमा तणां भण्डार । 
कठिन घचन सहे लोकता जी, क्रोध न आगे लगार ॥ 
मुनीखर धन घन ते अणगार ॥ ठेर ॥ 


जो साधक साधना के क्षेत्र में अबतीण हुआ है, उसका 
पहला कत्तेव्य क्षमा घारण करना है । आप साधुओं को 'घणी 
खम्मा! कहते हैं। परन्तु भाइयो ! कहने सात्र से ही कोई क्षमा- 
वान्‌ नहीं बन जाता | क्षमा गुण का तो तब पता चल्ले जब परीक्षा 
ली जाय और क्रोध भड़काने वाले शब्द कहे जाएँ ओर उन्हें सुन 
कर भी जिसे क्रोध न आवे, समझना चाहिए कि वह सच्चा क्षमा- 
वान्‌ है और उसके चित्त सें क्षमाधस का पुनीत वास है। परन्तु 
जीवन में क्षमा गुण आना बहुत कठिन है। आम तौर पर देखा 
जाता है कि कोई बात किसी के मन्त के प्रतिकूल्न हुई नहीं कि 
क्रोध मड़का नहीं। ऐसा क्रोवशील पुरुष अगर साधु है तो 
सममभना चाहिए कि उसने साधुवेष घारण कर त्िया है, मगर 
साधुता उसमें नहीं है | कहा है-- 


वेष बराबर होत है, भेद बराबर नांय । 
तोल बराबर चीरसी, मोल बराबर नांय | 


वेष सें तो सभी समान होंगे क्योंकि कपड़े सब ने. समान- 


& निल्मिता [१०१ 


शपेद परदन रफ्ये हैं, मगर अब तक ऋद्य श्वेत घवल-निमंत्र 
न हुए झथ तक याहा चेप से क्या फल्याण होने वाला है । 
दिरमी और सोने का तोल घरावर हो सकता है, मगर क्‍या 
मात भी ससबर द्ोगा ? नहीं। इसी प्रकार घेप से सब साधु 
समान हो सकते हैं, परन्तु गुणों में बराबर नहीं होते । फ्रिसी 
में मरनशीक्षता ऐोती है, फिसी में नहीं होती । मगर सहिप्णादा 
आए शास्ति साथु का प्रधान धस है । कोई कैसा भी बचन कहे 
उपवा व्यवद्टार करें, साधु फे चित्त में प्रशम भाव ही जागृत 
ना दाहिए । और भी ५ हा है- 


धरती वो खोदण लगे, फ्राटत सह बनराय | 

भणा पथत साध से चात॑ से सदध्या न जाय ॥ 

दिग परवी फो खोदने हैं, फारते ६ं किन्तु बह क्षमा 

रण परती ए। एं वो छाटते मगर थे भी छुद्ध नहीं क्ह्ते 
भाप ने ८एका होने दी भाषना रखने हैं।। हम्ी प्रकार जो सच्चा 
भाप है रह झराद से रशाए पयत्ों तो सा न्तपूथंक सहन कर 
75] ४ । 8, ६३ साधु एस भी होते ए फि पे दधत हूँ तो लोग 


3६, सदपव व ऐसे भी होहे एं जो सांप की 


आर मारते हो है 
ऐ परिणतियां गाता 
हरि साए में भी क्ोघ क्व्यि्‌ 
प्श्ष्टे- 


् 
ज्हट # 
> 
नी इक 
नव 
मम 
क्न 
न्ध्ड 
डा 
8 
हा 


छू कई 


हे हैक ही हाहवह को दठर गदर 


| अर 
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उक्कोसेज्जा परे भिक्नछु, न तेसिं पडिसंजले । 
सरिसो होइ बालणं, तम्हा भिक्रखू न संजले ॥| 
“-उत्तराष्ययन, आअ० २ गा? २४ 


अथाोत--हे साधु ! यदि तू क्रोध करता है ओर सामने 
बाला भी क्रोध करता है तो दोनों ही बराबर हो गए। उसमें 
खोर तुझमें अन्तर क्या रहा ९ अतएव यदि तू अज्ञानी के समान 
नहीं बनना चाहता तो क्रोध मत कर । 


जिसके पास जेसी वस्तु है बेसी द्वी वह दूसरों को दे या 
दिखला सकता है, जो वादा-छम्पती की दुकान पर जाएगा, डसे 
तरद्द २ के जूते दिखलाए जाएंगे, आप लेना चाहें तो ले लें, अन्यथा 
उसकी वस्तु उसके पास है, तो जेसे जूते वाले के पास जूते हैं. 
बैसे ही क्रीधी के पास क्रोध भड़काने वाले शब्द हैं, तुम उसके 
शब्द मत ग्रहण करो, उसके उस शस्त्र का अपने चित्त पर 
आधात मत होने दो, वह गाली दे तो समझ लो कि वेचारा क्रोध 
से उन्मत्त होकर बेभान हो गया है, दया का पान्न हे-क्रोधघ का 
नहीं, इस प्रकार सोचकर अगर तुम शान्ति घारण कर लोगे वो 
गाली वह्दी की वह्दीं रह जाएगी! ऐसा करोगे तो उसमें और 
तुममें अन्तर रहेगा, अन्यथा दोनों में क्या अन्तर रह जाएगा 


घन्य हैं प्रातःस्मरणीय मेताय सुत्ति ! उन्होंने लोकोत्तर 
क्षमा का जो आदुश उपस्थित किया, उसकी रोमांचकारिणी कथा 


& निलेमिता 78 [१०३ 





शाह भी हमारे दद॒य में सात्यिक भावता की सन्दाकिती प्रवाहित 
शा दही है। 


मेताय मुनि एक घुनार के घर भिछ्ा के लिए गए, उस 
मय सनार रबण के यय (जदा) पता रद्दा था, साधु फो आते 
पैसे, रठबए एसने स्वागत किया और घन्दर शाद्वार लाने चता 
पया। मेए दान मुनि चद्टीं खड़े रहे मगर होनदार फी वात 
वि एसी डीए एक गुर्गा इन सोने ऐे जशें फो चुग गया, श्राह्वार 
एप धपरन दाम पर चंठा तो देखा कि जय नहीं हैं! पद 
दा शोर भुनिएज्ञ को वापिस ले आया, पूद्दा-जवा क्ष्मां हैं) 
पर, सिदाय कोर कोई हो यहां झाया नहीं ६ । 


पाने पी पका था दि जब सुर्गा निगल गया मगर कह 
एज गत पी एपए हैं। लाती । चत्तरत्र इसके संझइट को दालने 
छू “ श्र ३९ +॥ स्् ( 


8 कने रस शरारशालेद भह फू 5ठा। उप्तने 
६८ ६]१.. २४ पाए डू टू +औ | #% #-+० 


ः धादा ६ या पृद्ने स बोलने बाला 
हू है 88 दहं इछा दी णशह्ए 


हि 


अप 

४ | 32 ईएे को शत त्क्छ 

० हर ऊुँपएज हो चर के; भीतर जे गया । 
पं: शहता झुल्क३ 55 हरे न 45 कु 

है. 8 758 ४६६७ इरंशराह छू झा 
है पे $.  ॥३ कप पद, प्र छः पर 

श्र पं कैट ड़ झच८ डर, बिक के ; 
9350 0 ॥ ६४४४ रे हे 


3४ 
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मस्तक की बसे तड़ातड़ दूढने लगीं। अन्त में उनके प्राणपसखेह । 
छड़ गए । 


भाइयों ! सृत्यु के अन्तिम क्षणों तक मुनिराथ एकदम 
शान्त रहे। न उन्हें जीवन की कामना ने और न सृत्यु के भय ने 
अपने पथ से विचलित किया। अनुकम्पा का अखणड निर्मर 
उनके अन्तःकरण में बहता रहा। मुर्गा जैसे एक जीव के रक्षण 
के लिए उन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की | 


भाइयों ! जीवन में इस प्रकार के प्रसंग उपस्थित होते ही 
रहते हैं। जर, जोरू ओर जमीन के मंगड़े हरेक के साथ लगे 
रहते हैं| इस लात बाई (जीभ ) के कगड़े भी लगे ही हैं। यह 
चुपचाप नहीं बेठी रहती मगर चलाना प्रकार के रगड़े-मंगड़े पंदा 
करके क्लेश कराती रहती है । परन्तु ज्ञानी पुरुष कहते ह-हे 
साधक ! तू अपने साधनाक्षेत्र में साधना कर रहा है ओर वह 
साधना तेरी क्षमा की है। तुक पर कोई कितना ही क्रोध करे 
अपशब्द कहे, यहां तक कि लाठी आदि का भी प्रद्दार करे, मगर 
तू क्राघ मत करना ओर क्षमाभाव ही घारण करना । 


शास्त्रों में जो बाईस परीषह बतलाए गए हैं, उनमें वध 
आर बन्ध परीषद भी हैं। तो यदि कोई साधक को मारने लगे 
तब भी साधक को यही सोचना चाहिए कि-मेरी आत्मा अमर 
है। उसे विश्व की कोई शक्ति मार नहीं सकती । यह अधिक से 


%- निर्न्ोच्नता 8 [_ १८४ 


अधिक यही कर सकता है कि शरीर से प्रथक्‌ कर दे, मगर वंह्‌ 
तो एक न एक दिन-होने वाला ही है। आत्मा और शरीर स्वभात्र 
से ही भिन्न हैं। ऐसी स्थिति में इनके भिन्न होने पर मैं क्‍यों 
खेद का अनुभव करू । 


कृष्ण वासुदेव के छोटे भाई गजसुकुमारजी थे। उन्होंने 
भगवान्‌ अरिष्रनेप्ति के निकट दीक्षा धारण की । जिस दिन दीक्षा 
धारण की, उसी दित्त बारहवीं प्रतिमा अंगीकार कर लौ। श्मशान- 
भूमि में जाकर ध्यानस्थ हो गए। उसी समय सोमिल त्राह्मण ने 
उन्तके मस्तक पर गीली मिट्टी की पाल बांध कर घधकते हुए 
खदिर के अंगार भर दिये। कल्पना तो कीजिए ज्ञरा उस परि- 
स्थिति की । केसे दारुण वेदना का प्रसंग था वह । मगर धन्य 
सुनिषर गजसुकुसार । जिन्होंने उफ्‌ तक नहीं किया, आंखों में 
जाई तक नहीं आने दी । श्रपनी आत्मा को अजर असर अवि- 
नाशी समझ कर थे प्रशम छे सरोबर में ही अवग।हन करने लगे। 


परिणाम यह हुआ हि सस्तक जल्मे से पहले दी उनके समस्त 
आपरण जलन गए ओर उनडी आत्मा 


3 सदा के लिए काया के कारा- 
गार से मुक्त हो गई । ह 
भगवान्‌ मद्दाबीर का उच्ज्बल जीवन आपको विदित ही 
है। देडों, सनुष्यों ओर पशुओं के भयानक उपसर्गों को किस 
उमा के छाथ उन्होंने सहन किया। कानों सें कीले ठोक देने पर 


९०६ कं कक द्वीरक अ्पचत जा 
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थी भोर पैरों पर खीर पकाने पर भी चे 
नहीं डिगे। 


साधक को इन नहाद्‌ पुरुषों के चरण चिहों पर चल्नना 
है। हमारे साहित्य में यह उठनाएं इसीलिए ग्धित की गईं हूँ 


भर इसीलिए छरक्षित है। इन्हें सनने-छुकने का यही प्रयोजन 


है न जाना चाहे तो पन्दृन के वृक्त से ही आप बहुत 


उसके मूल में सर्प डड्डी मारता है, लोग 
उल्हाड़े से कादते हैं, बन्दर आदि उसे परेशान करते हैं, मगर 


क्रोध उत्पन्न नहीं होने देते । 
अगर आज हम सब को अपने सम्बन्ध हें विचार करना 
है । हसारी मानसिक भूमिका क़्या है ? क्‍या पह ऐसी है कि हम 
अपने को मेताे गजसुकुमार और भगवान्‌ महावीर के मार्ग पर 
घल्लने बाला कह्द सकें £ अगर नहीं है तो उसका तिर्माए करना 
गीगा और क्षमा भाव को जीवन में जगाना होगा। उसके अभाव 


' हमारी साधना फऊलवती केसे होगी ? 


भाइयो ! तमाश्रमण-साधु के दर्शन क्यों करते हो ? साधु 
शरीर के दशेन करने से तो कुछ भी नहीं होने वाला है। 
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उतमें जो क्षमा का गुण है, उसे अपने जीवन से उतारते के 
रहे श्य से ही दर्शन किए जाते हैं ॥ असर दर्शन करने पर भी 
क्रोध-पिशाच से छुटकास ले मिलता तो दर्शल किस कास आए | 
उत्तर छमाधर्म को धारण करो और इसीसे आपका हित होगा । 


(२) दूसरा घर्म सुक्ति अर्थात्‌ लिलमिताहे। जीवन मे 
समन्तोप का भाव जागृत करने से इस घसे की आराधना होती 
है। साधु साधना से तत्पर श्लेदा है, उसे शुइस्‍्थ के घर से ही 
अच्छी-बुरो बस्तु उपलब्ध होढी है । मसर साक्षक किसी भी बस्तु 
में लुब्ध नहीं होता । ले उपञ्ब्ध होने एर भी उसी प्रकार सब्तुष्ठ 
रहल। है जेला रफ्लब्घ होले पर । 


साधु गृहस्थ के घश गया ओए वहां बादाम की कली य। 
दाल का इलुत घला हे दो पात्र फैज्ाऊर सोचता हे-आने दो; 
भरने दो, सेज-रोज कहा रच्खी हे ऐसी दीज। ऐसी वृत्ति 
जिसकी है दह कभी ऊँचा नहीं उठ सकठा। 3से खन्‍्तोपशील 
दोर। चाहिए ओर संग्रहदृत्ति का लेश मात्र भी हे नहीं होने 


देना दाहिए। झगर साधु सन्तोषश्ील नहीं हे तो उसमें औौर 
शहस्थ में अन्दर ही क्‍या है ६ 


एक घरए कषीरदासजी साधुमरडली सें चले गए। घहा 
री 5 थे। देख >्प 
पाती फे सठके भरे थे। देख कर उन्होंने पूछा-यह कया द्दे? 


उदर मिला-रानी के ससके हैँ। फिर प्रश्ण किझ-किसलिए दह 
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पानी संप्रह करके रकखा गया है? उत्तर मिला-कल के लिए। 
तब उन्होंने एक दोहे में कहा-- 


साधु ह्वो संप्रदह्द करे, दूजे दिन को नीर । 
तिरे न तारे श्रीर को, कह गए दास कच्ीर ॥। 


सन्तोषशील साधु का संग्रह से क्या वास्ता। उसे तो 
निलेमसि होना चाहिए । कट्दा है-- 


दोनों संग्रह नहिं करें, पंखी ओ दरवेश | 
जिनकी तकवा रच का, उतको रज॒क! हमेश ॥ 


रजक कबि कहता है-जिसको भगवान्‌ पर अथवा अपने 
 पुरुषा्थे पर भरोसा होता है, वह संग्रह नहीं करता | एक तो पत्ती 
ऐसा है जो दूसरे दिन के लिए संग्रह करके नहीं रखता। बह 
दिन सें हघर-उघर चुगता फिरता है ओर शाम होते ही अपने 
घोंकले में था जाता है और रात भर आरास करता है। उसके 
पास दूसरे दिन के लिए भी कुछ जमा नहीं रहता। दूसरे, साधु 
भी अगले दिन के लिए जमा नहीं करता। कबि कहता है-- 
ज्ञिसको परसात्मा पर भरोसा हे, उसे परमात्मा रजक देता ही है ! 
बह सोचता है-जिसने चोंच दी है वह्दी चुरगा भी देगा। कह है- 


कण बाला ने कण मिले, मण बाला सण खाय । 
हँसा तो मोती चुगे, बाको भी सिल जाय ॥ 
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अर्थात्‌ अपने भाग्य पर भरोखा रखने बालों को मिन्त द्वी 
जाता है । हाथी को मत और कीड़ी को कन मिल्ञता ही है। मगर 
जिसे अपने साग्य पर भरोसा नहीं हे बह हाय हाय करता रहता 
है। मगर उससे बनने चाला उ्या है. ? कुछ भी वो नहीं । 


तो निलेमिवृत्ति मनुष्य मात्र के लिए झुख-शान्ति देने 
बाली है, मगर साधु को तो निर्लोभ होना द्वी चाहिए, निर्ञोंभता 
साधु का आवश्यक गुण है । अगर यद्द न हुआ तो ग्रृहस्थ ओर 
साधु में क्या अन्तर है  तिर्लोमता से तत्काल आनन्द में वृद्धि 
होती है, यह साधु का दुसरा घमम हुआ। 


अपरसेन-वीरसेन चरित--- 


अब आप अमरसेन ओर वीरसेन के प्रभावशाली चरित 
पर ध्यान दें, कक्ष बतलाया जा चुका है कि दोनों भाई देव सह्दा- 
यता से लगर के निकठ पहुँचकर सरोवर के किनारे पहुँचे, दोनों 
भाई भूखे तो थे ही, हाथ मु हू धोकर ज्यों दो कुल्ला करने लगे, 
एफ फे मुंह से एफद्स सोनेया निकल पढ़े और सामने ढेर हो 
गया, गिलने पर पूरे पांच सो निकत्ते | 


सोनेया पाकर कुमारों को अत्यन्त सान्‍्वता मिली, तत्काल 
जो संद्ट उपस्थित था बहू टल्ल यया। यही नहीं श्रव इन्हें 
दूरी बात के सत्य सिद्ध होने का भी पूरा विश्वास हो गया । 
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सोनेया प्राप्त करने वाले ने कहा-भाई. जब मुझे पांच 
सो मोहरें मित्न गई हैं (रे आपको सातवें दिन राज्य भी अवश्य 
मिल्ल जाएगा । 


यह सोच. दोनों को श्रत्यधिक प्रसन्नता हुई, उन्होंने 
फट्दा-अब चिन्ता की कोई बात नहीं रद्दी, सब ठीक ह्ो गया 
ज्यों क्रि-- 
जर है तो नर है, 
जर नहीं वो खर हे । 


गुहृस्थी में सम्पत्ति के बिना काम नहीं चलता, गुदृस्थ 
फो कदुस-कदस पर अथे की आवश्यकता होती है। पंख हैं तो 
पक्ती उड़ सकता है, पंख नहीं तो बड़ नहीं सकता. इसी प्रकार 
गह॒स्थ के पास यदि धन है. तो वह मनचाह्दी उड़ाने भर सकता 
है अगर घन नहीं है तो कुछ भरी नहीं कर सकता ! 


तो दोनों भाई उस शुक के प्रति ओर उस देवता के प्रति 
अपनी हार्दिक रृतज्ञता प्रकाशित करने लगे, तत्पश्चात्‌ बीरसेन ने 
अपने छोटे भाई अमरसेल से कहा-भेया, तुम बाजार जाओ 
आर भोजन खरीदकर ले आओ । मगर देखना, नूतन नगर में 
जा रहे हो ओर वहां कई दर्शतीय जोर अद्भुत वस्तुएं देखने 
सें आ सकती हैं। उन्तको देखने में न रह जाना, अपना काम 
करके फोरन कोट आता । 
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अमरसेन ने कद्दा-अभी मिनिटों में आता हूं, आप 
चिन्ता न करें। 

यह कहकर अमरसेन रवाना हुआ ओर ज्यों ही नगर के 
द्वार पर पहुंचा कि अचानक सामने की ओर से आती हुई एक 
वेश्या की दृष्टि उस पर पढ़ी । वेश्या बड़ी चालाक थी और समस्त 
फल्नाओं में पारंगत थी, बह उड़ते पंछी छो भांप लेती थी, अतएब 
देखते ही बह समझ गई कि.यह कोई परदेशी युवक है. ओर 
ऊँचे घराने का है। इस पर मेरा जादू चत्न गया तो मुझे 
सभी दृष्टियों से लाभ होगा, नोजवान है, अत्यन्त सुन्दर है 


ओर भाग्यशाली भी प्रतीत होता है। क्रिसी सो प्रकार इसे कब्जे 
में करना चाहिए। 


वेश्या को काम करने का द्स्‍ भी आता था, वह नखरे 
फरती हुई अमरसेन के पास गई और हाथ जोड़ कर नम्नर एच 
मधुर शब्दों में कहने लगी-मद्दाशय ! सालूम होता है. कि आप 
किसी परदेश से आा रहे हूँ और परेशान है। आप मेरे यहां 
चलिए, वहां आपको सब प्रद्धार को सुविधाएँ ओर खुख मिल्ेंगे। 


नगर में अनेक प्रकार के चतुए ठग होते हैं, कोई अज- 


नधी भादमी पहुँचा, किसी चीज के लोभ में फंसा ओर आर्िंष्त 
एणा कि बस ठगा गया । 


+स्यालालजी श्रोधीसाल तामक एक सज्जन एकबार वस्बई 


+शच 
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गये तो ठग उनके पीछे लग गए। उन्होंने उंगलियों में दो अंगू' 
ठियां पहन रक्खी थी, पास में कुछ रुपये भी थे, ठगों ने सोचा- 
यह मारवाड़ी सेठ हैं लोभ देंगे तो अवश्य चक्कर में आआ जाएगा 
इस प्रकार सोचकर उन्होंने एक नकलो पासा, जो वात्ततव में 
तांबे का था ओर जिस पर सोने का कोल चढ़ाया था, पटक दिया 
वे लोग पीछे २ चलने लगे । 


चम्पालालजी की दृष्टि इस चमचमाती चीज पर पड़ी तो 
उन्होंने इधर-उधर देख कर चुपचाप उठा ल्ली। ज्यों द्वी उन्होंने 
उसे उठाया, एक ठग फौरन उनके पास जा पहुँचा ओर बोला-- 
सेठजी ! तुम्दीं अकेले इसे हृञम नहीं कर सकते | जब इस पर 
मेरी भी नजर पड़ चुकी है तो आधा द्स्सा मुझे भी देना होगा । 


सेठनी पशोपेश में पड़ गए। सोचा-इसे आधा हिस्सा न 
दिया तो यद्द पुल्स को सूचना कर देगा और मैं परदेश में मुसी- 
बत में फेस जाऊंगा। अतएबं इसे कुछ रुपया देकर शाब्त कर 
देना चाहिए | 


सेठजी ने पूछा-तुम्दारे खथाल से यह चीज कितनी 
कीसच की द्वोगी ? 


'ठग-यह तो बहुत कीमती है, परन्तु आप गुझे जो कुछ 
भी दे देगे वही ले लगा ओर इस बात को प्रकट जहीं ऋरू गा । 
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सेठजी ने ज्ञोभ में फंस फर दोनों अंगूठियां और जेब के 
सथ रुपये उसे दे दिए। ठग फौरन नो दो ग्यारह द्वो गया। वहां 
सादड़ी वाले सेठजी की दुकान पर ठदरे थे । सीधे अपने ठिकाने 
पहुँचे। उकी प्रसन्न मुखमुद्रा देखकर लोगों ने कारण पूछा तो 
उन्‍होंने कह्दा-मेत चस्त्रई आना सफलन्न हो गया। अच्छा मुहूत्ते 
देखकर घर से चला था। 'आज चौपाटी की तरफ सेर करने चला 
गया था सो यह्‌ चीज्ञ पड़ी हुई सिल गई | यह कह कर उन्होंने 
पद्ट पासा उन्त लोगों को दिखलाया। 


लोगों ने देखा ओर जांचा तो सालूम हुआ कि यह झाने 
फा नहीं, तांचे का है । 


सेठनी का चेद्दरा एकदम धक्‌ हो गया। उन्होंने द5 बत- 
लाया कि किस प्रशार एक आदमी श्ंगृठियां ऋर रुप उए 
लेगया। 


तातलय यह है कि आानकन शरों में बचत उगाई 
रही हैं। ठगाई- कला का भ्राइवर्यजननक विकास 
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भाए पह प्रन्थ बढ़ा दिलदन्र हे? 


वो मैं कह रहा था हि बढ हेडझ 
ध्योर शासपित करने हैं डक 2२: 
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सं कज-#बन्‍ालाबमन्‍ात, 


उसकी इज्जत लेना ओर सर्वेप्व छीन लेना अच्छी तरह जानती 
थी। उसने अमरसेन पर भी अपना कुचक्र चलाया ओर वह 
भोला राजकुमार उसे अपना हमेददें समझ कर उसडी बातों में 
छा गया । वह राजकुमार को अपने घेर ले गई ओर ऊँचे आसन 
पर बिठला केर बोली--यह मकान, यह वेमव और यह शरीर 
सीआपका ही हे। आज से आप द्वी इस सब के स्वाभी हैं 
किसी भी प्रकार का संफोच रखने की आवश्यकता नहीं हे । मुझे 
अपनी ही समझता । में समझती हूं कि आप बड़े ही पुस्चवान्‌ 
हैं, इज्जतदार हैं ओर समभदार हैं, अतः सुझ पर कृगा करता 
ओर इस दासी को अपना लेना | यह तो ज्ञाप जानते ही'हो कि 
कोई पुरुष ग्ृहर्थ तभी कहलाता है जब उसकी ग्रृह्दिणी हो। 
गृडिणी के बिना कोई गृहस्थ कहलाने का अधिकारी नहीं होता। 
जो अकेला होता है वह तो दमादमस कहलाता है | 


भाइयो ! यह संप्तार बड़ा ही स्वार्थी है। अपने स्वार्थ की 
सिद्धि के लिए लोग छझ्िस प्रकार कपट का जाल रचते हैं, यह 
सब देख कर जाश्चये होता है । तो बह वेश्या बढ़ी द्वी छेंटी हुई 
'रकम थी। उसने अमस्सेन ,फो अपने भांसे में ले लिया । वह 
फिर कहने लगी-परदेशी! इस दासी की प्राथेता स्वीकार करो। 
'इस दासी से आपको सभी प्रद्मर के सांसारिक खुखों की प्राप्त 
होगी ओर आपका जोवन और योवन साथेक हो जाएगा। अधिक 
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फहने की आवश्यकता नहीं है। अब से आपकी पत्नी हूँ ओर 
पाप सेरे भाणुप्रिय पतिदेव हैं 


इस प्रकार वेश्या की घातें सुन कर अमरसेन पिघल गया। 
घष्ट उसफे चक्कर में आ गया। कहां तो बहू अपने भाई 
को शीघ्र से शीध्ष भोजनलामग्रा ले कर दापिस लौदने को कह 
जाया था और फहट्दां इस कुचऋ में फेस गया। शासरसेन वेश्या 
के घर सें श्रा पहुंचा छोर बीरसेन खरोबर के तीर पर उसकी 
प्रतीक्षा कर रहा है | 


किस प्रकार बीरसेन को राज्यप्राप्ति होती है भौर फ्लिस 
भवार असरसेन वेश्या के घर भोज उड़ाता है, यह आगे सुनने 
से बिदित हगा। 

लोभ फिस-फिस प्रकाए के अनथे उत्पन्न करता है, यह 
यात ध्याप से छिपी नहीं है । अतएवं लोभ में न पढ़ फर, साव- 
पान रह प. जो कार्य करेंगे, बह्दी इह-पर जोक में सुखी होंगे । 


फू 


प.म्टोनमेंट पेंगलोर ॥ 
न्ष्ध््श्ः्‌ | 





सदा सहांयक धरम 
९७5७ 2०८७ 
प्रोथना- 


नो रोगा नेब शोका न कलहकलना नाऊरिमारि प्रचारा, 
नेंबाधिनासमाधिन च दरदुरिते दुष्टदारिद्रता नो । 

नो शाकिन्पो ग्रह नो न हरि करिगणा व्यालवैंतालजाला, 
जायन्ते पाश्य विन्तामणिमतिवशतः आरणिनां भक्तिभाजाम्‌ ॥६8 


धीधी 


यह भगवान्‌ पाश्वेनाथ की स्तुति है । इस पद्य में स्तुति- 
कार से यह भाव व्यक्त किया हैं कि जो भक्तिप्तान्‌ प्राणी श्री- 
चिन्‍्तासणि फे ससात्त स्मेलसीहित संपुरक श्री पाश्वेताथ भगवान्‌ 
के चरण-फम्त्ों में प्रणाम करते हैं, उन्हें तये रोग नद्दीं द्वोते 
ओर उन्तफे पुराते रोगों का नाश हो जाता है । भगवान्‌ फे चरणों 
का आश्रय लेते से द्ृ्यरोग सोर सातरोग, दोनों का ही भन्‍त भा 
जाता है। उत्हें किसी प्रकार फे शोक का सामना नहीं करता 
_ पदृदा। संसार में शोक के कारण पदू-पद्‌ पर विद्यमान हैं, पर 


) 
पे 
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भगवदूभक्तों को उनसे सहज द्वी छुठकारा मित्न जाता है | भगवान्‌ 
फो प्रणाम फरने से फलह ओर सत्र प्रकार के लड़ाई-झपड़े शाम्त 
दो बाते हैं। शब्रुकृत उपद्रब भर मद्दासारी भी उन्हें. नहीं होती । 
उन्हें न आ्राधि-मानसिक पीड़ा होती है, न व्याधि द्वोती हे ओर 
त किसी प्रकार फी श्रमाधि होठी छें। उसे किसी भी प्रकार की 
चिन्ता या दरिद्रता नहीं सताती | 

भगवान्‌ पाश्चेनाथ फी भक्ति में बड़ी भारो शक्ति विद्यसान 
है। झगर किसी फो फोई पुछने घाला भी तल हो, परन्तु उसकी 
जिला पर यदि भगवान्‌ फा नाम आ जाता है तो फिर उसके घर 
से दरिद्रता सदा फे लिए दर द्वो जाती है । बह लोकमान्य और 
लोफ प्रिय पत ज्ञाता है| उसे समस्त सुख प्राप्त वो जाते हैँ । 

भाइया ! आपने वितयचन्द चोनीछी पढ़ी या सुनी होगी । 
उसएऐे रचयिता विनयचन्दजी का थोड़ा परिचय करा दूं. । विन्य- 
पन्‍्दुजी एक प्रसिर्त श्लावक दो गए हैं। वे कु भठयोत्रीय ओ सवाल 
थे। भोर तोधपुर फे पास दद्दीयड्ा गांव के निब्रासी थे। बह्द 
भांसों से लाचार हो गए थे ओर चाज्ञीविछा छा फोई साधन 
उतफे पास नही था। स्पिति इतनी खराब थी कि लोग इन्हें रोटी 
फऐे लिए भा नहीं पृद्ते थ | मगर खाने के लिए चन्न तो चाहिए 
ही । धोर एुछ् मिले या न मिले, अन्त के विना लीवन नहीं टिक 
सपता। समन्‍्तोषी होइ को पट भर सन्त मिल जाय तो बस है। 
पिर ध्से राई दिग्ता नहीं रहती । 
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तो वितयचन्दजी बढ़े परेशान थे, नेत्र होते तो पेटपूर्ति 
फा सासे खोज लेते, सगर वह थे नहीं, किन्तु खुख-दु ख सदा 
बदलते रहते हैं | गाड़ी के पह्िये की तरह वे स्थिर नही रहते । 


एकबार उनके यांध से पृज्य गुमानमलजी म० का आगमन 
द्वो गया | उनकी कृपा हो गई तो विनयचन्द्नी उनसे कुछ ज्ञान 
सम्पादल कर लिया, तत्र उनकी जबान पर प्यास ञआा गई श्र 
उन्होंने चोबीसों तीथंड्डुरों की पद्यवद्ध स्तुति रच डाली, आवाज 
उनकी बुलन्द ओर सधुर थी, सभी उसे सुनना पसंद करते थे 
ओर खुनते २ तन्मय द्वो जाते थे। पत्ती चौभीसी के कारण 
ओर कंठ की मधुरता के कारण वे इतने प्रसिद्ध हो गए कि एक 
दिन उनडी प्रशंसा फैलते २ राजमहल तक जा पहुंची । जोधपुर 
रेश ने उन्हें उत्तके मीठे राग को सुनने के लिए धआमंत्रित 
किया, विन्नयचन्दजी ने महाराज के समक्ष अपनी स्परज्नहरी 
प्रसारित की तो वे भी अत्यन्त मुग्ध हो गए, भद्दाराज ने उन्हें 
पर्याप्त परितोषिक प्रदान किया और आदर के साथ घर पहुंचा 
दिया । जब वह सहाराज़ द्वारा सम्मानित होकर लौडे तो उसके 
परिवार के छोगों ने उनकी खूब खातिर की । 


कहले का आशय यह है कि जिसकी जबान पर भगवान्‌ 
का नाम ञ्रा जावा है ओर बिसका मस्तक भगवान्‌ के चरणों में 
झुक जाता है, उसकी दरिद्रता भो दूर द्वो ज्ञाती है । 


है सदा सद्दायक घमम | | ११६ 


यही नहीं भगवान पाश्वनाथ के अपूर्व प्रभाव से शाकरिनी 
(प्रतयोनि-विशेष) का उपद्रव भी शान्त दो जाता है। अगर उससे 
शरीर में प्रवेश किया हो तो भगवान्‌ के नाम लेते द्वी भाग जाती 
है। उनके पावन नाम के प्रभाव से अशुभ ग्रह भी शान्त हो 
जाते है । 

आपको मातम होगा कि ज्योतिप शास्ल् में नो ग्रह माने 
गए है। ज्यातिपियों का कथन है कि इन प्रद्दें का जीवन पर 
अनयूछा ओर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ज्योतिषी लोगों की 
कुण्डलियां देखते दे ओर बतलाते हई हि तुम्हं मंगल या शर्ति 
प्रद लगा है, पोती आई दे, एक महीने का सूथ चल रहा है या 
झठारह्ट महीने फा गुरु चल रहा ऐ, आदि आदि । अमुक् ग्रह का 
झमुफ फसल है या हगा। परन्तु भगवान्‌ पाश्वंनाथ के नाम 
प्रभाष से समस्त अशुभ ग्रहण को शान्ति हो जातो है । 


प्रद का शसली शर्म पकडना है। मनुष्य जम किसी भी 
पर पाप को पकड़ता हे-अपना बनाता है भोर ममता के बन्‍्धन 
छत ग्गार। भपने साथ ज्ञोहता हू वो उसमे प्रह लग जाता है । बह्द 
पह ऐप व्सफे मु:ख दा छारण होता हू, फ्योकि जहां ममता दे 
पहा चिम्हा ए झार हीं चिग्ता दे बहां दे | 


अतप्व यदि 
एर एदार्था सो घरतदा समन; दूर 


प॒न्ञदिया ज्ञाय तो फोई 
'प्रद' नदी छेया छऔर इस स्थिति में छिसी प्रह्मर के 
नी शर्त मही होगो। प्रदु ऐ नाम से यह महू नष्ट 
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तो दुसरे कोई भी ग्रह पीड़ा नहीं पहुँचा सकते । भाषश्रह के नष्ट 
होने पर शनि मंगल आदि द्रव्यग्रह स्वतः नि:सत्व होकर क्षीण 
दो जाते हैं । 


भगवान्‌ के नाम में ऐसी शक्ति है कि कदाचित भूखा सिंह 
आर मदोन्मृत्त हाथी भी सामने आ जाए ओर बह मनुष्य को 
हानि पहुंचाना चाहता द्वो किन्तु बह मनुष्य यदि अविचल भक्ति- 
भाव से भगवान्‌ के नाम का स्मरण करे तो उखका संकट तत्काल 
दूर हो जाता सी प्रकार अन्य छिसक जीव भी भगवदूभक्त 
पुरुष के समक्ष श्रप्रतिम हो जाते हैं, कुठित हो जाते हैं. श्रीर 
उसका कुछ भी नह्टीं बिगाड़ सकते हैं । 


बेताल जाति के देवता, जो द्वीन प्रकृति के होते हैं, वे भी 
यदि दुःख देने के लिए आते हैँ ओर शरीर में प्रवेश कर जाते दूँ. 
तो मनुप्य को बहुत परेशान करते हैँ। परन्तु भगवान्‌ पाश्वेनाथ 
का नाम उनसे भी छुटकारा पाने का अमोघ मन्त्र है। भगनन्नाम 
से वे भी वित्रश होकर भाग जाते हें । कहा है;-- 


पदमप्रभु का घरते ध्यान, 
सुर नर माने तहनी आन | 
भाइयों ! जयपुर से कुछ दूरी पर एक गांव में एक स्थान 


पर पद्मप्रभ झे चिह्ठ बाली एक सूर्ति निकली । वहां कुछ भक्त 
जनों ने छतरी बनत्रा दी। जब लोगां को पता जगा कि इप्त मूर्ति 
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भें चमत्थार है तो लोग दूर-दूर से आशाएँ लेकर आने लगे। 
स्री-पुरुष वह्दां बेंठ कर पद्यवभ-पद्माप्रम के नाम की माला फेप्ने 
लो, जयपुर सं, २००७ का चोमाधा समाप्त करके में भो बद्दां गया, 
मैंने देखा कि जिनके शरीर में प्रेववाधा थी, वे बहां घूम रहे थे । 
मालूम पढ़ा कि वहां ज्ञाने से लोगों को कुछ अंश तक लाभ भी 
मिलता है । अथ बह्ट सूत्ति लवनिित मन्दिर में स्थापित कर दी 
गई है। खैर बहां जो कुछ भी दो, मेरे कहने का आशय तो यह 
हूँ कि तीथथफुर्स फे नाम से शारीरिक बाघा भी दूर ही जाती हे । 


आप दूर क्यों जाए, यहीं आपके दक्तिण प्रान्त में तपस्ती 
थी गणशशीलालजी म्० पियरते हूं । आप लोग उनके दशेव के 
लिए जाते रहते ६ूँ | बह्धां भी भूत-भूतनियां निकलती दूं या नहीं ? 
दे तपरया छरवाते हं। तपस्या के ओर भगवान्‌ नाम के प्रताप 


के 


से फायों पी भूत-५तथाघा दूर हो जातो है । असल में बीतराग 
शर फे नाम पा साहात्य अचित्त्य है। सिनके तामस्मरण 


भएए अन्म-्मरण ऐे भतादिकालीत चक्क से छूट्टो प लेता है भार 


कर के के रे क्ाद न्द्टः तट दर 

सम. छुपी शा भोका बन जाता है, उनके नाम से 
हक के व च 

साभरण एल दर हो जाए, इसमें बिस्मय दी बाब हो क्या है ? 

धरर ऐसा रहहुए घान्तरिक्ष नधि। मन में दपतरे प्रदार वी 

द 
छ्ज्ए्म घई। २५ छो। छीघ कट 
इ्धएपन पते रह धार पसीम से भगदान ए| ताम 5 
दल 


होप।र हू, ८ सरदा इमप्ण मद है। तोना योगों 
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करके श्रद्धापुवंक किया जाने वाला स्मरण द्वी सच्चा स्मरण है। 
इस प्रकार के स्मरण से समस्त दु:खों का अन्त शा जाता है । 


एक बार मैंने १६६६ में अम्बाला चोमासा किया था। वहीं 
लाला लच्छीरामजी नाम के एक श्रावक थे | उनके चार लड़के थे 
और एक लड़की थी | लड़की के बाल-बच्चा होने वाला था, अंतए्व 
उसे उन्द्दोंने अस्पताल में भर्त्ती करा रकखा था। समय पर लड़की 
ने बच्चे का श्रसव किया, सगर लड़डछी की द्वालत चिन्ताजनक 
हो गई। दशन देने के लिए वे मुमे ले गए। ज्यों द्वी मैंने मांग- 
लिक छुत्ताया, उसके प्राण निकल गए । 


कुछ समय बाद उनके घर में अद्भुत घटनाएँ होने लगीं। 
घर में भोजन बनता तो कोई अदृश्य शक्ति चूल्हे में पाती ढाल 
देती | कपड़े खुखाये जाते तो कोई गुप्त रूप से उन्हें केंची से काठ 
देता। मगर इस प्रकार की दरकत करने वाला कोई दृष्टिगोचर 
नहीं होता था । 


लोगों ने आकर मुझसे यह बात कही। मैंने उन्हें वतलाया 
भाइयों ! नित्यनियम बराबर करते रहो और साम्रायिक प्रतिदिन 
नियमित रूप से करते रहो । 


वे लोग जब तक ऐसा करते रद्दते तब तक छुछ नुकसान 
नहीं होने पाता था ओर छोड देने पर फिर वही बातावरण शुरु 
हो जाता था। यह भगवान्‌ के नाम के ही अमोघ मन्त्र का प्रताप 
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था। झतएवं इस श्लोक में भी यही कहा गया है कि व्यक्षि के 
सामने फोई भी ठु;ख क्यों न हो और वह किसी की भी ओर से 
स्सक्ग किया हुआ क्यों न हो, जो भक्तिभाव से भगवान्‌ को याद्‌ 
फरेगा, उसके समस्त दुःख दूर द्वो जाएँगे । उसके सामने आई 
टुई सारी बाघाएं शान्त हो जएंगी। किसी भी स्थिति में आप 
भगवान्‌ का नाम लें, बह निरथ्थक या निष्फल् जाने वाल। नहीं हे । 
पादे आाशासदित होकर नाम का स्मरण फरें, चाहे आशारहित 
ऐ कर, भापदी भावना के अनुसार फक्न छी प्राप्ति होगी । खेत 
में किछी भी रूप में बीज गिसेर देते हैं, उसका 'अंकुर तो फूट 
दी निकलता है । 


कभी-फभी ऐसा भी होता है छि जिन्‍हनि प्राकृत संस्कृत 
भाषा पा अध्ययन नहीं किया, उनके उच्चारण में अशुद्धि दो 
ताती ऐग, यदि अशुद्ध उन्चारण होना ठोक नहीं है, फिर भी 
झगर भाषना श॒द्ध है और अन्तःझरण भक्ति के रस में ओतप्रोत 
है तो उन्हें ससक्ता फल मिलता हो है। वेप्णव परम्परा में प्रसिद्ध 
है दि राम राम को 'सरा-मरा' कहे वाले भी पार हो यए । 


रेड कर ट बिनहे' ् हा 
में चारणो व्याग्यात सुनाता हूं ओर छुद्यम्थ हंने के 
दबारण शब्द हच नीचे भी हो ज 


हूं धार कभी दद्ारण अश 
भी ६) जाद 


मगर भाद दी 


5 ड़ 


ह्विए। 


नेर पहने का साशय यह नहीं हे झिशुद्ध सच्चारण 
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करना सीखने की कोशिश न की जाय। कोशिश तो करना ही 
चाहिए, क्योंकि अशुद्ध उच्चारण करता भी ज्ञान का अ्रतिचार 
माना गया है; सगर अशुद्ध उच्चारण हो जाने के भय से पा 
दी न पढ़ा जाय, यह उचित नहीं है । 


तो नो मुमुछ् भक्तियुक्त होकर भगवान्‌ का स्मरण करेगा 
ओर भगवत्‌ चरणों में प्रणत होगा, उसके समस्त दुःख दूर 
द्वो जाएंगे । 


समवायांगसत-- 


दुःखों को दूर करने के लिए ही में आपको तीथेछ्ुर भग- 
चन्तों की वाणी सुना रद्दा हूं। अगर आप यह वाणी एकांग्रचित्त 
हो कर सुनेंगे तो अपने तीचों अकार के तापों को दूर करने में 
समथ हो सकेंगे। 

कल यतिधर्मो' का विवेचन करते हुए क्षमा ओर मुक्ति - 
( निर्लोच्रिता ) के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया था। उनके बाद 
तीसरा धर्म आजेब है। आजेब का आशय है ऋजुता-अर्थात्त 
सरलता है । सानसिछ; वाचिक और कायिक कुटिल्नता का परि- 
त्याग करने से आजबधम की आराधना होवी है । जो बात सन में 
दी वह्दी कहना ओर जो कहा हो उसी के अनुसार काय का व्यापार 
दोना सरलक है। खरलता मद्दात्मा का खास लक्षण है और 
नीतिकार भी उस पर जोर देते हैं। एक कवि कद्ठते हैं-- 


क सदा सहायक धर्म [ १शए४ 
अल अर लक की ०5. 352 220 70 5० पक टन, कक 
मनस्येक वचस्पेके, कोय एक महात्मवास्‌ | 
मनस्पन्पठ्नचस्पन्यदू , काये अन्यद्‌ पुरात्मनाम्‌ ॥ 


भह्टात्मा पुरुषों की पहचान यही है कि उनके मन, वचन. 
गर झा में एकरूपता द्योती है । जो व्यक्ति सोचता कुछ है. 
पहुता छठ भीर है ओर करता छुछ ओर दी है, पह दुरात्मा है । 


पास्तव में सरज्ञता में ही साधुता फा वास होता है। 
तिसमें साधुता है उसमें सरलता होगी ही ओर यदि सरलता नहीं: 
तो उमगाना चाहिए कि उसमें साथुता ही नहीं है| 

(९) घोधा धर्स मह्वे-माईव अआधांत्‌ निश्भिमानिता है, 
साधु यदि मान फरता दे तो उसके सब शुण नष्ट ट्लो ज्ञाते है, 
शतएद साथु दो संघ प्रपार फे अभिमात से बचना चाहिए 
आर पृण् निराभिमान दाना भाहिए। शातत्र से कहा है वि 
शयु का भी छु६ पारण। से समिमान था जाता है... 
(!) होता (०) शिष्य (३) सूत्र (४) तप (७) छाम और 
६६) एतए, सगर सच्चा साधक्ष बही ऐ जो इन छह वादों दी 


दिलिएड से झमद ऐ कर भी क्मिमानत को अपने पास नहीं 
परटवन देता, 8 


:, बह झापने धापको चाहे कुछ 
, ही प्रतिभासत दाता हैं, 


दर होता ६, सदी रसफ्ी 
छा पते 7 । 


११७ ] & द्वीक प्रवचन | 





करना सीखने की कोशिश न दी जाय । कोशिश तो करता ही 
चाहिए, क्योंकि अशझुद्ध उच्चारण करना भी ज्ञान का अतिचार 
माना गया है; मयर अशुद्ध उच्चारण हो जाने के भय से पाठ 
ही न पढ़ा जाय, यह उचित नहीं है । 


तो नो मुमुछझ भक्तियुक्त होछर भगवान्‌ का स्मरण करेगा 
ओर भगवत्‌ चरणों में प्रणव होगा, उसके समस्त दुःख दूर 
हो जाएंगे । 


समवायांगसूज- 

दुःखों को दूर करने के लिए ही में आपको तीथेक्टूर भग- 
वन्तों की बाणी झुना रद्दा हूं। अगर आप यह वाणी एकाम्रचत्त 
हो कर सुनेंगे तो अपने तीतों प्रकार के तापों को दूर करने में 
समथे हो सकेंगे । ह 

कल यतिधर्मा' छा विचेचन करते हुए क्षमा अगर सुक्ति 
( निल्लेमता ) के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया था। उनके बाद 
तीसरा धर्म आजब है। आजेब का आशय है ऋजुता-अथांत्‌ 
सरलता है। सानसिह; बाचिक ओर कायिक कुटिलता का परि- 
त्याग करने से आजवधर्म की आराधना होवी है । जो बात मन में 
हो वद्दी कहना ओर जो कहा दो उसी के अनुसार काय का व्यापार 
होना सरलता है। खरलता महात्मा का खास लक्षण है और 
नीतिकार भी उस पर जोर देते हैं। एक कवि कइते हैं-- 


श् 
हु सदा सहाय पम 540 | 





मनस्पे्क चचस्पेद, फाय एफ महास्मनाम । 
मनस्पस्पद्न सस्पस्पद , फाय अन्यद पुरान्मनाम ॥ 


के र क्र 


महात्मा पुरुषों फी पहुदात यही हे छि इनके मन, पर 
ओर कार्य में एयरूरता दोती है । थी प्रयति सोदसा कह है, 
कहता छूट ओर हे थोर करना यु सीर ही है, पह दछग्गा है । 

वास्तव में सरलता में हो साथुवा पा पास हुँगा है। 
मिसमें साथुता है उसमें सरलता होगी ही ही! बदि सरलता भहीं 
हे तो रमकना चाहिए फि उसमें साथुता ही नहीं है। 


(४) चौथा धर्म मरवे-मा्डब शनि निरमिमानितता ऐै, 
साथु यदि मात फरता हे तो उसके सध शुण नष्ट हो जाने है, 
अतएव साधु को सब प्रकार के अभिमान से पयना चाटिए, 
ओर पूर्ण निराभिमान होना चाहिए। शास्त्र में पहा ऐ कि 
साधु को भी छटद्द फारणों से श्रभिमान था जाता है..0ह. 
(१) दीक्षा (२) शिप्य (३) सूत्र (९) तप (४) लाभ झो( 
(६) सत्कार, मयर सच्चा साधक बद्दी है जो इन छुद्द बातों पी 
विशिष्टवा से युक्त होकर भी ध्यमिमान फो अपने पास नहीं 
फठकने देता, जो श्रभिमानी है, बह अपने श्रापको चाहे फुछ 
भी समझे, लोगों की दृष्टि में तुच्छ दी प्रतिभासत दोता ट्टे, 


इसके विरुद्ध, निरभिमान का सेत्र आदर होता है, सभी उसकी 
प्रशंसा करते हैं.। 


॥ 


हर 
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(५) पांचब्ं धर्म लाघव है, साधु को द्रव्य से भी भर 
भाव से भी हल्का होना चादिए, अर्थात्‌ वह बस्र, पात्र, रजोहरण 
आदि-आदि उपकरणों से भी हल्का हो, कम से कम उपधि का 
धारक हो ओर भाव से अर्थात्‌ कषायों से भी इल्का हो, आखिर 
मृहत्थ ओर साधु में दिखाई देने वात्ना अग्तर यह है कि गद्दस्थ 
के पास बहुत संग्रह्द द्वोता है. जब कि साधु के पास संयमोपकारी 
साधनों के अतिरिक्त अन्य कोई पदाथ नद्ीीं होते, साधु हल्का 
द्ोगा तभी साधुता का रुप नजर आएगा, जो साधु भारी होता 
है, बह देखने में भी अच्छा नजर नहीं आता । 

स्व० पूज्य खुबचन्दजी म० कह्दा करते थे एक साधु था, 
बह अपने शरीर पर सामान ज्ञादे हुए था, उससे पुछा गया-श्रजी, 
आपने इतना भार क्‍यों उठा रक्खा है ? उसने उत्तर दिया-मेरे 
गुरुजी का स्वर्गवास दो गया है, अतएब उनका भी सामान में 
दी उठाये फिर रहा हूँ । उम्रसे कहा गया-जब गुरुजी रहे द्वी नहीं 
तो इस भार को उठाने से कया लाभ है 

तो आशय यह है कि साधु को सदेब अल्प से अल्प 
उपधि ही रखना चाहिए, उपपधि अधिक होगी तो उपाधि भी 
अधिक होगी ओर उससे नाना प्रकार के अनर्थ होंगे, उप्तके 
प्रति ममता जागृत द्वोगी, उसकी सार-संभाज्न की चिन्ता करनी 
पड़ेगी, चोरी हो जाने का भय रहेगा, प्रति लेखना में अधिक 
समय लगाना पढ़ेगा तो ध्यान-स्वाध्याय में विध्व द्वोगा, आदि। 
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अतएप सर्च साथ को संपय दी भ से सपया झूबब ४३ 
लायबसम्पत्त दाना धादटिए | 


(६) हुठा धर्म पतहाया गया टै-सरव। साथू को सरप- 
वादी होना पाहिए, यदि पद मीन भाव से चआराचना करता है 
तो अच्युत्तम है। ऐसा न दो वी अमत्य में दृुए रुका सत्य 
बचनों का ही प्रयोग धरना पाहिए, साथ पा अणला हू। सा 
सबके घोष में हो, गांध में है।, नगर में दी था जंगल में हू), 
यदि बह सत्यवादिता में ही फाम ने रहा है, भीए प्राग जाएं को 
भत्ने जाएँ फिनतु असत्य का झाश्य नहीं से रहा ऐै। ता यह 
सच्चा साधु है। 


(७' सातवां धर्म संचम दै, पिपयों दो चोर आाइपिंत 
होने घाली इन्द्रियों को रोकना, हन्द्रिय पिपयों ऐप प्रति अनासतक 
होना और पटकाय के जीबों को द्विंसा से घचना संयम है । 
संयम साधु जीवन का प्राण है। जो संयमी नहीं, असयतत है 
उसमें साघुता का फोई भी गुण नहीं टिक सफता, भअवर्य साथ 
की प्रत्येक क्रिया में संयमशीलता परिव्याप्त रदनी चादिए | 


(८) तप साथु का आठवां धर्म है, ततत्या फे सम्पन्ध में 
४ जा परी 
कुछ दिन पूर्व कटद्टा जा चुका है। कर्मतचय फा सर्वोत्तम और 


समरथ साधन तप द्वी है। अतण्व साधु का जीवन तपोमय द्दी 
द्ोना चाहिए। 


श्श्द | 4 द्वीरक प्रवचन 
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(६ नौबां धर्म है त्याग । व्याग की भाबना से द्वी खांधुता 
अंगीकार की जाती है और त्याग की भावना से द्वी साधु जीवन 
चलता है. । जिस साधक में जितली ज्यादा स्याग भावना है. ओर 
व्याग है. उससें ८ ड्टै 4 ही 
त्याग है, उसमें उतनी ही उत्कृष्ट साधुवा है, यहूं त्याग धर्म है 
वो है जो गृददस्थ ओर साधु में अन्तर करता है, अतएव साधु 
को त्यागी द्ोना चाहिए । 


(१०१ दसवां धर्म ब्रह्मचर्य है। साधु को मन, बचन ओर 
फाय से ब्रह्मचये धर्म की आराधना करना चाहिए, साधु सब 
प्रकार के मैथुन का त्यागी द्वोता है । जहां ब्रह्मंचय की परिपालना 
नहीं है वहां साघुता के लिए किंचित्‌ भी अवद्ाश नहीं है । 


यद्यपि इन धर्मों को यतिघसे कहा गया है, मगर इसका 
आर यह नहीं समझना चाहिए कि इनके साथ ग्रूहस्थ का कोई 
क्षरोकार द्वी नहीं है, यति धर्म कहने का अर्थ यही है. कि साधु 
की इनका पालन करना अनिवाये है, परन्तु श्रावक को भी अपनी 
परिस्थिति शोर शक्ति के अनुसार पालन करता है। वस्तुतः 
आवक घर्स और साधु घस मूलतः भिन्न नहीं हैं. जिस धर्म को 
साधु तीन करण और तीन योग से पालते हैं, उसी घर्मे का 
आवक आंशिक रूप से पालन करते हैं, अतएब उसे भी इन 
धर्मा' का पात्नन करना चाहिए। 


श्वेताम्बर सम्प्रदाय में आठ दिन तक पछु पणपर्च मनाया 
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व कल 
जावा है योर दिपम्बर सम्बधाय में दस दिन सझ। इसे थे दशा- 
लक्षएपत्र भी फहुते एैं। इन दस दिनों में ई-हों दस भर्मा इ। 
विवेचन, व्यास्यान दिया जाता है धार इनरा पालन को प्रागता 
की जाती है। मगर इन धर्मों दा सम्बन्ध फिसी भी सम्प्रदाय था 
पन्‍थ से नहीं है । संसार के सभी सरप्दाय इनफी सराहना परत 
हूं झीर इन्हें घपदेय मानते हें । 
आगे बतलाया गया है फि घित्त ढो समाधि ऐ दस स्पास 
हैं। समाधि का अर्थ हे-शान्ति या रस्पता। यदि शरीर का 
निग्रह है तो शरीर फी समाधि है चीर यदि भन में शाम्नि है, 
सकल्‍प-घिझलल्‍प नहीं चक्च- रष्ट ६ ओर मन स्पस्प है तो मन दी 
समाधि है। पर दस बातें यदि ज्ञोवन में भा जातो 


सो चिष्त 
में समाधि रद्दती है 


यहां चित्तप्माधि के दस कारणों का उल्जेत दिया गया 
है। वे इस प्रकार हैँ-- 

(१) धर्म चिन्तावास-जिसके ध्म्त:फरण में पहले धार्धिफ 
भावना नहीं थी, उसमें धर्ममायना जब स्लन्न हो जातो है तो 
विष्त में समाधि-उल्लास फी स्त्पात्ति होती है । 


(६ ७ | ॒ री 
घ॒र्मं दो प्रकार का द्े-पश्रुतथम और चारिध्रधर्म। ने 
तत्वों का द्रव्याथिक ओर पर्यायार्थिक नय से, निश्चय और व्यव- 


हार नय से, उत्पाद, व्यय और श्ोग्य रूप स्वभाव को जानना 
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अतघम है और अशुभ व्यापार से निशत्त होकर शुभ एवं शुद्ध 
व्यापार में तत्पर होता चारित्रधम है। जीवन की शान्ति के लए 
इन दोनों प्रकार के धर्मों का आचरण करना झनिवाये हे । घम 
के बिना व्यक्ति, समाज या राष्ट्र में शान्ति नहीं रह खकतों | जद 
तक जीवन में घर्मसाव नहीं आता, एक प्रकार की अशानिति ओर 
असंतुष्टि बनी रहती है। मगर शुभकम के उदंय से मनुष्य जब 
धरमंसावना को प्राप्त करता है तत्र डसे अपूर्व आह्वाद का अनुभव 
होता है. । यही प्रथम घमचिन्तावास नामक समाधि है । 
गीता में एक श्लोक आता है- 


सर्वधर्मान परित्यज्य, मामेक शरण त्रज । 
अहं त्वां सर्वपापेस्णों, मोक्षयिष्यामि मा शुच ॥ 


+ हैँ ४५ 

यहां श्रीकृष्ण अजु न से कद्दते हैं-हें अज़ु न! सर्वे 

धर्मो' को त्याग कर मेरी शरण में ञ्ञा जा। मैं तुके सब पार्पों से 
सुक्त कर दूगा। 


यहां चिन्तनीय है कि क्या श्रीकृष्ण सब धर्मो' को त्यागने' 

की सल्लाह देकर अजु न हो अधर्मी बनाने की प्रेरणा कर रहे हैं 
जिसमे घर्स का परित्याग कर दिया द्वो, वह परमात्मा की शरण 
“ में क्‍यों जाएगा ? फिर धस को त्याग देने वाले को मोक्ष की प्राप्त 
ह हि प्रकार हो सकती है ? धर्म के बिना ऋष्णजी किस जादू से 
पने शरणागत को सुक्तिधाम में सेज देंगे ! अगर मोक्ष प्राप्त 


शा 
नजर ६8८ 
की सदा सहायक भम | | (१३ 
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फरने के विए धम फो रणग देसे को प्रागप्यछता है गो मुतिया 
से घर उठ दी माना पाष्टिए ) इसकी हराेयरा दी धया है. । 

सपर इस प्रकार दी मास्गदा पा राई भी विधारक्/ल 
ध्यक्ति प्रप्य नहों दे सहता। परस के स्थएप में सर्प है। सर्व 
है घ्रीर कादागपद्धत में भो शेद दी सण्दा ऐ. दिम्शु मत्त फे 
ज्लिए धर्म को स्यथाग देने ऐो द्विमायत पाई नहों कर सफ्गात से 
स्वत: ही पह्‌ प्रश्न खड़ा दो जाता है दि झव गोदा में इलपदिद 
'सर्वेधर्मान परित्य्य' जपति 'सब घर्मो का छोद रुए! इन धष्दों 
का आशय क्या है? 

सप्त धर्मों झा आशय यहां पांचों पद्धियों दे विपया में 
हैं। इन्द्रियों के लो विपय हैं, उनसे दित्त को एटा नेभा आए 
शुद्ध परमात्मस्वरूप में लीन लेना, यही मुक्ति का माने है । 

कान दूँ तो ऋच्छे भर घुरे दानों प्रकार के शब्द झुनाई 
देंगे, आंखें हैं तो सभी प्रकार के रूप दिखाई देंगे, धाफ दे तो 
अच्छी घुती गंध सूबेंगे. जीद से इष्ट-अनिष्ट रसों का आास्यादन 
होगा ओर स्परशन्द्रिय है पो सनोछ-भमनोत स्परशों का अनुभव 
भी होगा, किन्तु ऐसे प्रसंगों पर राग भोर ह्ंप की परिणति उत्यक्ष 
नद्दी पीने देना चादिए। यददी 'सर्वधर्मान्‌ परित्यध्यः शब्दों रा 
आशय दै। जैन आगम भी वतज्ञा रहे हैं दि विफ्यों फ्ले प्रति 
शंग-द्वेप का परित्याग कर देने से झा शान्त्र और प्थिए्‌ 


द्वोततो है 
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पहले वस्तुस्तररूप को ज्ञानना चाहिए ओर फिर जो उपादेय 
हो उसे प्रहदण करना श्र जो हेय द्वो उसे त्यागना चाहिए । हिंसा 
के स्वरूप को समझ कर छोड़ दोगे तो अद्विंसा को आदर लोगे। 
असत्य को त्यागोगे तो सत्य अपने आप ही जीवन में श्र 
जाएगा | इसी प्रकार असंयम्र चल्ना जाएगा तो संयम स्वतः प्रकट 
हो जाएगा। इस प्रकार जीवन में पहली समाधि यह है कि 
बस्तुस्वरूप को मालूम करो ओर तत्पश्चात्‌ भ्राह्म को ग्रहण करो 
ओर त्याज्य को त्यागो | 


(२) दूसरी समाधि है अपूर्व शुभ स्वप्त देखना, अर्थात्‌ 
ऐसा स्वप्न देखना जो जिंदगी में पहले फभो न देखा हो। जेसे 
भगवान्‌ मद्दावीर स्वामी ने केवलज्ञान उत्पन्न होने से पहले दस 
स्व॒ृप्त देखे थे । वह दूस स्वप्त फोन से थे ओर उत्तका क्‍या फल्न 
होने वाला है, यह सब वर्णन ठाणांगसूत्र में, दसवें स्थान में 
किया गया है । 


श्रीभगबतीसूत्र में भी सोलह प्रकार के स्वप्नों का उल्लेख 
आता है। चोदह स्वप्न तो ऐसे हैं कि उन्हें देखने बाला एक द्वी 
भव में मोक्ष में चला जाता है ओर दो स्त्रप्त ऐसे हैं जिन्हें देख 
ले तो दो भव करके जीब सोक्ष में जाता है । 


$ 
हर 


ओभगवतीसूत्र के १६वें शतक के छठे छद्दे शक में पांच 
प्रशार फे रबप्न छद्े गए हैं, यथा-- 
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जप 


९- अह्दतच्चे (्यधातथ्यो-जिस तर फी पस्तु स्वप्न में देखी ऐै 
जागने पर भैसो ही दिखना या इसी के अनुसार फल को 


प्राप्ति द्वोना । 


है । 


२- पयाणे (प्रतान)-बिस्‍्तृत रूप से स्पप्न ्याता। 


३- चिंतासुमण-लागृत अवस्या में जो चिन्तन छिए हो, पद्दी 
स्पप्त में देखना । 


४- तब्विबरीए (तद्दिपरीत)- स्वप्न में जो पस्तु देखी हो, जागने 
पर उससे ग्रिपरीत वस्तु णो प्राप्ति द्वाना । 


४- अव्वत्तदंसण ( शब्यक स्वप्तदर्शन )-सपप्तथिपयछ पस्तु फा 
.._ स्पष्ट न दोना-साफ साफ समम में न आता । 


भाइयो ) कभी-फभी ऐसा भी द्ोता है फि फो्ए स्पप्न में 
हाथी पर आरूद हुआ है तो जागने के याद, दिन में हाथी पर 
चढ़्ता है, कभी कभी द्वाथी पर चढ़ने का स्वृष्त देखता है, मगर 
गधे पर चढ़ना पड़ता है। इस प्रदार फभी स्वप्त तथ्य भी होता * 
है ओर - कभी उसफा फल विपरीत भी हो जाता है, जेसा फि 
पूर्वक्त पांच भेदों से स्पष्ट है । 


फभी-फभी शरीर छी प्रकृति की विशेषता से भी स्वप्न था 
जाता है | जिस समय पित्त का उठाब होता है भौर शरीर में गर्मी 
व्याप्त द्वो रही होती है, उस समय मनुष्य स्वप्त देखता है ढि में 


नह 
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पानी में तेर रद्दा हूँ ओर सबेन्र पाती द्वी पानी हो रहा है । वात 
का विकार श्रबत्न होता हे तो मनुष्य स्वप्त में आकाश में उड़ता 
है, जेसे मैं हबाईजह्ाज में उढ़ रहा हूं । 


शाह्नों में स्वप्नों के सम्बन्ध में बहुत-सा विवेचन मिलता 
है, सगर उस सब को यहां कटने की आवश्यक्रता नहीं है। यहां 
लो सिर्फ यदह्दी बतलाना है कि स्वप्त भी चित्तसमाधि का एक 
कारण है । जब कोई अपूबे ओर शुभ स्वप्न दिखाई देता है तब 
उसके कारण चित्त सें समाधि उत्पन्न होती है। हृदय हे से 
भर जाता है । 


(३) तीसरा समाधिस्थान है--अपूर्ये जातिस्मरण श्रार्दि 
ज्ञान की प्राप्ति। इससे भी चित्त में शान्ति और स्थिरता उत्पन्न 
होती है। जातिस्मरण ज्ञान पांच ज्ञानों में से मतिज्ञान का 
विशिष्ट भेद है । जब सतिज्ञानावरण का विशेष क्षयोपशम होता 
हे, लेश्या विशुद्ध होती है और शुस॒ अध्यवसाय होता है, ओर. 
. अनुकूल बाह्य कारण मिलन जाता है, जैसे किसी बाह्य पदार्थ को 
देखना आदि, तो सहसा जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो जाता है । 
यह ज्ञान अपने ६०० पूर्व भत्रों को भी जान सकता है। सगर इस 
ज्ञान की यह मर्यादा है कि जहां तक संज्ञी के भत्र होंगे वहीं तक 
जान सकेगा। असंज्ञो भव को नहीं जानता । 


आजकल भी खसाचारपत्रों में पुनजेन्स के सम्रचार आया 
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करते हैं। कई पश्चिमी विद्वानों ने 
दो परीक्षा की है आर उनफा यहू वि 
अवश्य होता है । 


पुनजन्म पी विशेष घदनाओं 
प्र ट्टो चला हे कि परतजेश्म 

कम्ती फमी ऐसा भी ऐोता है. कि पूर्षन्नन्म में जो. फाम 
अधूण। रहू गया हो, जातिस्मप्ण टोने पर मनुष्य एसे पूरा फाने 
को तैयार दो ज्ञाता दै। ऐसे फई उदाहरण उत्तगाध्यनसृत्र में 
मिलते हैं। समुद्रपाज्ञ चम्पा नगरो फे लिवासी थ। उत्ते पिता 
व्यापार के लिए विदेश गए तो वही झक्मणी नामक कास्या के 
साथ उनका विश्वाह्‌ दो गया। धनोपाजेन फरफे जब सह घापिल 
कीट रहे थे तो समुद्र में दी उनकी पत्नी रुक्रिमणी ने पुत्र का 
प्रखव किया । अतएब पुत्र का नाम समुद्रपाल रख दिया गया। 
समुद्रपाल अनुक्रम से घड़े हुए भोर एनफा भी विवाह्‌ दो गया । 


एक दिन समुद्रपाल अपने भवन के मरोखे में थेठे नगर 
फा दृश्य देख रद्दे थे। उन्होंने देखा कि कुछ राजफर्मचारी एक 
व्यक्ति को, जिसे प्राणद्र्ड दिया गया था; बढ़ी घुरी तरह ले जा 
रहे हैं। उसकी दुदेशा को देखकर समुद्रपाल के चित्त में त्रिचार 
आया--इस मनुष्य ने अशुभ कर्मो का उपाजेन किया है, उन्दों छे 

' फल्नस्तररूप इसे यह घोर वेदना भुगतनी पढ़ रही है । इप श्र 
विचार करते-करते उन्हें जातिस्मरणज्ञान उसन्न दो गया। 
उन्हें. पू्रंभव का स्मरण हो आया। ततलण्चान दे मावानी 
' छातुम्नति लेकर साथु हो गए। 
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सगापुत्र खुवराज का भी वर्णन आता है। वे अपनी 
पत्नियों के साथ महल के गवाज्ञ में क्रोड़ा कर रहे थे । अकस्मात्‌ 
राजपथ से जाते हुए एक मुनिराज पर उनडो दृष्टि पड़े गई। छ्हें 
देखकर म्रगापुत्र को कुछ-कुछ ऐसा आभास होने लगा कि ऐसा 
रूप मैंने पहले भी कभी देखा है। यह सेरा पूर्वपरिचित रूप है। 
इस पकार विचार करते-करते उन्हें. अपने पूर्बजन्स की स्मृति आ 
गई | जब पृबेजन्म की स्मृति जाग उठी तो उन्होंने विचार किया- 
यह उत्तम जीवन आमोइ-प्रमोद में, भोग-विलास में नष्ट करने 


के लिए नहीं है। इसका सच्चा सदुपयोग अधूरे कार्य को पूरा 
करने में है। 


इस प्रकार विचार करते-करते उनके अन्तःकरण मैं 
चेराग्य की लाल लहरें ल्टराने लगीं. माता-पिता के निकट जाकर 
मुनिजीवन अपनाने की अनुज्ञा मांगी, मगर माता-पिता अपने 
सुयोग्य पुत्र को भत्ना कब सहज ही आज्ञा देने वाले थे। ैन्‍्होंने 
सुनिजीवन की अनेक कष्टकऋथाएँ अपने पुत्र के समज्ञ रखीं भो( 
भरपूर चेष्टा की कि यह भयभीत होकर अपने संकल्प को बदल 
दे, परन्तु राजकुमार को तो ज्ञान का आलोक प्राप्त द्वो गया था 
बह सुल्ावे सें केसे रा सकता था ? अतद्व उसने कह्दा-मातानी 
ओर पिताजी में अनेको बार नरक फी सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, 
ताढ़ता, तजेना, त्रध, बंध आदि दुस्सह वेदनाएँ सहनकर चुका 
हूँ । उन वेदनाओं की तुलना में साधु जीवन के कष्ट तो पर्वत की 
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तुलना में राई के समान एूँ। में इससे तनिक भी विचलित 
नहोरऊँगा। 


बात्यये यह है कि राजकुमार मृगापुन्न फो पु भपफा रमरण 
हुथा, इसी कारण उन्होंने अपने अपूर्ण फाये फो पूर्ण झरने छा 
संइल्प किया । इसी तरह किसो को कुटध्ट भोर फिसी फो फुद्ध 
देख कर जातिस्मरण ज्ञान प्राप्त दो जाता है भीए इससे भी वित्त 
में समाधि उत्पन्न दोती है । 


(५) चौथी चित्तसमाधि का फारण अपृ्ष देखदशन है। 
पदले कभी देवता का दर्शन नहीं हुआ हो मर जब प्रथम बार 
देव का दर्शन होता है तो उसकी ऋद्धि, दीप्ति और प्रभाव देख 
कर दशक के चित्त में समाधि उसन्न द्ोती है । 


जीवन में साधना होती है तो देवता भी किसी-फकिसी फो 
दशन देते हैँ और वे सेवा भी करते हैं। किसको देवदर्शन होते 


हैँ इस जिपय में दशाधुतस्फंधसृत्र की दश समाद्दी अध्ययेत में 
फहष्ठा गया है-- 


पंताइ भयमाणस्स, विचितं सयणासर्ण | 
अप्पाहारस्स दंतरस, देवा दंसेति ताइणो ॥४॥ 


अर्थात्‌-देवता का दर्शन करने की उत्कठा किसे नहीं 
दोती १ सब- देव का साज्ञात्कार करना चाहते हूँ, परन्तु वे गलियों 
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में खठफते नहीं फिरते कि चाहे जिसको ओर चाहे जब उनके 
दृशन हो जाएँ। जो अन्त-प्रान्त अर्थात्‌ रुखे सूखे, ठस्डे-बासी 
ये निःस्वाद सोजन का सेवन करते हैँ, जो एकान्त शय्या 
(स्थानक) ओर आसन का सेवन करते हैं, जो शरीर को टिक्राए 
रखने सात्र के उद्देश्य से अल्प आहार करते हैं और जिनदंने 
अपनी इन्द्रियों का मल्लीभांति दमन किया है, ऐसे तपोमूर्ति 
महात्माओं को ही देवताओं का साक्षात्कार होता है। एक. कवि नें 
कहा है-- 


कम खाना कम बोलना, कम सोना कम ढोल । 
चारों गुण जिसमें हुए, बह्दी पुरुप अवमोल ॥ 


अर्थात्‌-ओ अनासक्त मनोवृत्ति से अल्प आहार करवा है, 
अल्प निद्रा लेता है, प्रयोजन होने पर परिमित भाषण करता है 
ओर गम खाता है या अनावश्यक रूप से सटठकता नहीं है, वह्दी 
अनमोल-सहान्‌ पुरुष है| | 


वालये यह है. कि गाथा में कथित विशेषताओं से जो 
सम्पन्न है उसी को देव का दर्शन होता है और जब देवद्शेन 
होता है तो चित्त में समाधि उतन्न होती है । 


(४) पांचबों वित्तससाधि का स्थाव असभिनत अचधिज्ञान 
* उत्पन्न होना हैे। अवधिज्ञान की उत्पत्ति से पूर्व जीव स्थूल 
६० लो को द्वी देख पाता है और बह भी जो व्यवघानर द्वित हों 
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ओर दर त हों। परन्तु अवधिशान उत्पक्ष होते ही लोक साधा 
प्रकार फे जी और पुद्गलें से परिपृर्ण दिखाई देस लगता ऐ 
जो स्थान पहले खाल्ली तडर थआाता था, पर्ष भी अनन्त पुदुगल 
इृष्टिमोचर होने लगते हूँ। एस पद्भुत दृश्य पा देख पर भी 
चित्त में समाधि उत्पन्न ध्ोती है 


(६१ छठा समाधिस्थान अवधिदर्शन को नपरीत प्राप्ति होना 
है । जिसे अवधिततत प्राप्त होता है बसे अवधिदर्शन भी घवएय 
आए ऐता है। अवधिक्लात के उपयोग से पहले, पदातो का 
सामान्य अशलोकन अवधिद्शेन कहल्षादा है। इसछी प्राए से 
भी दित्त सें समाधि स्प्पत्त होदी है । 


(०) लातवां समाधिप्थात अनःपर्यत्र द्रात की अपूर्म 
प्राप्ति हे। पहले सनः पयेत् ज्ञान प्राप्त नहीं था शरीर जब वह 
पहले-पहल प्राप्त होदा है तो जीब को अपूर्य आहांद होता 
है। मनःपयब ज्ञान प्राप्त होने पर संचमी पुरुष अठहाई हीप के 
संज्ञी जीणों द्वारा गृष्दीद मनोवगेणा के पृदुगलों को प्रत्यक्ष जानदे 
खगता है | तब उसका चित समाधियुफ्त द्वो जादा है| 


(८) लआाठनां समाधिस्थान नया-नथा फेललप्ान प्राप्त होना 
है। फेपलज्ञान के प्राप्त दोते दी जब सम्पूर्ण विश्त्र हृस्तासलकबत्‌ 
जह्सा को ज्ञान होता है, तब भी लोकोर्र समाधि प्राप्त ह्ोदी है । 


! * . (६) चीवां ससाधित्थान केषलद॒शन प्राप्त होना है। जिसे 
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अब तक फेबलद्शन प्राप्त नहीं था, उसे जब अभिनव केवलदशेन 
प्राप्त हुआ तो वद्द तीनों लोकों की समस्त वस्तुओं को एक साथ 
देखने लगा । यह भी समाधि का एक कारण हे | 

(१०) दसवीं समाधि केवल्मरणसमाधि है । फेवलक्ञान- 
दशेन से सम्पन्न होकर शरीर का त्याग करना केवलमरणसम्ाधि 
है। इससे समस्त दुःखों का सदा के लिए अन्त द्वो जाता है, 
जन्म-मरण की परम्परा समाप्त हो जाती है और आत्मा समस्त 
उपाधियों से मुक्त हो जाता है । अतएवं यह समाधि सर्वोत्तम 


समाधि है । 
श्रीठाणांगसूत्र में भी दस प्रकार की समाधि का उल्लेख 
किया गया है । दशवेकालिक सूत्र में चार प्रकार की समाधि का 
बर्णत मिलता है। एक भाषा कविता में भी चार समाधियों का 
कथन है- 
सूत्र विनय आचार तपस्या, 
चार प्रकार समाधि रे प्राणी । 
ते करिये भव-सागर तरिये, 
एस कह्टे जिनराज रे प्राणी । 
श्रीमहाबीर नमो बर नाणी ॥ देक ॥ 
भाइयों ! चित्त में जब तक विक्षेप बना रहता हे तब तक 
|! एणा नहीं दोता भोर जब तक चित्त में शान्ति नहीं तब 
. % संसार का उत्तम से उत्तम पैसव भी सुखदायी नहीं द्वोता। 
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अतएव चित्त फो समाधिरक्त--विज्ञेपह्दोन बनाने फ्ा प्रयत्त फरना 
घाहिए। इससे तत्काल परमशान्ति फो प्राप्ति ह!गी और प्रतिशत 
परित्वितियां भी दुःखी नहीं घना सकेगी । 


अमरसेन-वीरसेन चरित--- 


छल्त बतत्ञाया गया था कि भोजन सामप्री लेने फे लिए 
गये हुए अमरसेनकुमार फो फिसी प्रकार एफ वेश्या ने अपने 
चंगुल में फँसा लिया? उसकी प्रेमपूर्ण मीठी-सीटी थार्तों पर 
अमरसेन भी सुग्ध हो गया, वह वेश्या के घर घल्ला गया आर 
पही रहने लगा । 


अमरसेत्त पेश्या के अतुराग में अन्धा हो गया और इस 
घात को भूल गया कि वह अपने दु:ख फे साथी और सह्दोदर 
भाई को भूखा छोड़कर आया है। 


चेश्या ने असरसेन की बगल्ल में पोटली देखफर णथीर 
असलियत को भांपकर फह्दा-प्राणनाथ, इस पोटली से फ्या हे 
इसे तो दिखलांइए, अमरसेत ले उसे दिखलाने में थानाफानी 
फी तो बह बोली-नाथ, क्‍या अ्रध तक झाप मुझसे दरात 


रखते हैँ ! से तो आपकी हो चुकी हूँ, क्या आप मुझे अपनी 
गेंद्ी सासते 


आखिर अमरसेन ने पोटली खोलफर दिखला दी । मोहरें 


श््श | $& दीरक प्रवचन | 


देखकर बह अत्यधिक प्रसन्न हुई, उसने बातों द्वी बातों में 
मोहरें अपने कब्जे में कर तल्वीं, फिर उसने सोचा-इपके मन 
पर विश्वास जमाने के लिए सुझे भरी अपना साल इसे दिखा देता 
चाहिए, और उसने पेटियां खोल-खोलकर सारी मूल्यवान्‌ पस्तुएं 
अम्तरसेन को दिखला दीं, इस श्रकार दोनों सुख चेन से 
श्ह्ने लगे । 


अमरसेल को प्रतिदिल कुल्ला करते ही पांच सो सोहरें 
मिल्न जाती थीं ओर वे वेश्या के भंडार को बढ़ाने के काम आती 
थीं। वेश्या खोच-सोचकर चकित थी कि इतनी सोहरें कद्दां से 
ञआ जाती हैं १? उसने सोचा-कुछ भी हो मेरे पास सेकड़ों पुरुष 
आए हैं, सगर ऐसा कल्पवृत्त प्रथमवार ही आया है। अब में 
धन्य हो गई ओर सेरा यह पेशा करता भी सफल द्वो गया। 
उधर वीरसेन, अमरसेन की प्रतीक्षा करता वाल्याब के तीर पर बेठा 
रहा, जब काफी ससय हो गया ओर अप्ररसेन न आया तो उसे 
विन्ता होने लगी, उसे किसी लदीन विपत्ति की आशंका द्वोने 
लगी । कयी सोचता-इया असरलेन खारे का सारा शहर दी 
देखने में लग गया ! सगर वह तो शीघ्र ही लौटने को कह गया 
था वह पराधीनता सें पड़े बिना इदनी देर नहीं रुक सकता-। 


एक घण्टा बीता, दो बीते ओर चार घण्टे भी निकल 
: गए । अब तक न लोटने का क्या कारण द्वो सकता है? इस 


. प्रकार बीरसेन चिन्ता से व्याकुज्ञ होने लेगा, क्या अमरसेन शत्ता 
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भूल गया ? क्या कोई तीन दु्घेठना ही गई | कया फीए परिचित 
व्यक्ति मिल गया थौर घह आपध्रद फरफे उसे अपने घर ले गया | 
कहीं मोहरों फे कारण ठगों के चंगुल में तो नहीं पैसा गया! 
किसी खेल को देखने में नहीं विज्मम गया 


साइयो ! जब मनुष्य बेकार वेठ जाता है तो उसे विधिध 
प्रछार के संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं, फाम में लग ज्ञाने पर 
व्यर्थ की चिन्ताएँ दूर हो जाती हैं, वीरसेस एस समय किसी फाय 
में उ्यग्र नहीं था, यही, नहीं, बह विदा का सारा, भूखा, था 
हुआ ओर अशान्तचित्त था| नवीन अपरिचिद्र प्रदेश में आया 
हुआ था, ऐसी परिस्थिति में उसे चिन्ता होना स्वाभाविक ही था | 
चेंठे २ बह चिन्तातुर दो गया। प्रतीत जीवन के नाता दृश्य 
उसके दिमाग में तेजी के साथ घूमते लगे । वचपन में ही माता 
की वात्सल्यमयी गोद से वंचित होना पड़ा, जिमाता ने पालन- 
पोषण किया | कुछ समय वीता कि साता पिता द्वी दुश्मन दो 
गए। अपने पराये से बढ़कर हो गए। चाण्डालों दे 


के हाथ से 
कराने का हुक्म पिता ने दिया ! चाण्डालों की दया से किसी 


डरा के पमकक, 


करण 
प्रकार प्राण बच सके | कद्दां कम्पिलपुर और कहां यह सिंहलद्वीप 
भाग्य ने हमें यहां ज्ञाकश पटक दिया है। थब तक हम दोनों 
साईं खाथ थे, संकट के सम्रय एक दूसरे को सान्लता देते थे। 
मगर देव को यह भी सहन, न हुआ | सेरा प्यारा भाई भी बिछुड़ 


शहर | हु हीरक प्रवचन 








देखकर वह अत्यधिक श्रसन्न हुई, उसने बातों हरी बातों में 
सोहरें छापने कब्जे में कर लीं, फिर उसने सोचा-इसके मन 
पर विश्वास जमाने के लिए सुझे भी अपना माल इसे दिखा देवा 
चाहिए, और उसने पेटियां खोल-खोलकर सारी मूल्यवान्‌ बहु 
छझमरसेन को दिखला दीं, इस प्रक्कार दोनों खुख चेन से 
रहने लगे | 

अमरसेन को प्रतिदिन छुल्ला करते दी पांच सौ मोहरें 
मित्र जाती थीं और वे वेश्या के भंडार को बढ़ाने के काम श्राती 
थीं। वेश्या सोच-सोचकर चकित थी कि इतनी मोहरें कही से 
आ जाती हैं ? उसने सोचा-कुछ भी हो मेरे पास सेकड़ों पुरुष 
आए हैं, सगर ऐसा दल्पबृत्त प्रथमवार ही आया है। अब में 
धन्य हो गई और सेरा यह पेशा करना भी सफल द्वो गया। 
उधर बीरसेत, अमरसेन की प्रतीक्षा करता तालाब के तीर पर बेठा 
रहा, जब काफी समय हो यया और अमरसेन न आया तो उसे 
चिन्ता होने लगी, उसे किसी सदीन विपतन्ति की आशंका होने 
लगी । कभी सोचता-बया असरलेच सारे का सारा शहर ही 
देखने में लग गया ! सगर बह तो शीघ्र द्वी लौटने को कह गया 
था चह पराधीनता सें पड़े बिना इतनी देर चहीं रुक सकता; 


एउक्र घण्दा बीता, दो बीते ओर चार घण्डे भी निकल 
गए | अब तक ले लौटने का क्‍या कारण हो सकता है? इस 
पुकार बीरसेन चिन्ता से व्याकुत्न होने लगा, क्या श्रमरसेन शस्ता 


बस $ 
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भूल गया ! प़या कोई सवीन दुर्घेदला दी गई * क्या कोई परिचित 
व्यक्ति मिल गया और बह आम्रह करके उसे अपने घर ले गया ९ 
कहीं मोहरों फे कारण ठगों के चंगुल में वो नहीं फेघा गया! 
किसी खेल को देखने में नहीं विल्लम गया | 


भाइयों ! जब मनुष्य वेकार बेठ जाता है तो उसे विविध 
प्रकार फे संफल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं, काम्त में लग जाने पर 
व्यथ की चिस्ताएँ दूर दो जातो हैँ, वीरसेत इस समय किसी काये 
में व्यग्न तहीं था, यद्दो, नहीं, बंद बितदा का मारा, भूखा, थहा 
हुआ झोर अशान्तचित्त था । लवीन अपरिचिद प्रदेश में आया 
एुआ था, ऐसी परित्थिति में उसे चिन्ता होता स्वाभाविक ही था। 
घंठे २ बहू चिन्वातुर दो गया। अतीत जीवन के नाना दृश्य 
उसके दिमाग में तेजी के साथ घूमने लगे | चचपन से ही साता 
फी घात्सल्यमयों गोद से वंचित होना पड़ा, विम्ताता ने पाह्नन- 
पोषण किया ) कुछ समय वीता कि माता पिता ही दुश्मन हो 
गए। अपने पराये से बढ़कर ही गए। चार्डालों के हाथ से 
पल कराने का हुक्म पिता ने दिया ! चाण्डालों की दया से किसी 
प्रकार प्राण बच सके । कहां रम्पिलपुर ओर कह्मां यह सिंदलद्वीप 
हक ने हमें यहां लाकर पदक दिय। है। अच तक हम दोतों 
भाई साथ थे, संकठ के समय एक दूसरे को सान्‍्खता देते थे। 
मगर देव फ़ो यह भी सहन न हुआ | सेरा प्यारा भाई भी बिछुड़ 
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गया दिखता है, रिष्कारण वह रुझने वाला नहीं था, अवश्य 
किसी संकट में फँस गया होगा । 


वीरसेन के नेत्र आंखुओं से भर जाते दैं। वह सोचने 
लगता है-हाय में कितता मूखे हूँ कि अकेले भाई को अपरिचिंते 
नगर में भेज दिया। में भी साथ चला गया होता तो यह अवसर 
क्ष्यों आता ? मुझे यहां हांडे थोड़े ही गढ़ने थे । मंगर-- 


विनाशकाले विपरीतबुद्धिः । 


मेरी सती सारी गई थी । उस समय इस संकट की कल्पना 
जता गई दोती तो अब पछताना न पढ़ता। 


सोचते-सोचते बीरसेन उ्यप्न हो उठता है.। बह धीरे धीरे 
आसपास चहलकदमी करता है, परन्तु शोक ओर सन्ताप की 
तीब्रता के कारण कुछ भी निर्णय नहीं कर पावा कि क्या करू « 
क्या न करू । 


आखिर वीरसेन को भरोसा हो गया कि यहां बेठे रहने 
से अमरसेन सिलते वाल्षा नहीं | उसे श्मवश्य किसी ने रोक लिया 
है। कहीं चलना चाहिए ओर पता लगाना चाद्विए | 


सामने कुछ दूरी पर एक उद्यात दिखाई दिया। वीरसेन 
वहां चल्ला गया। उसने वृक्षों की सघन छाया में विश्राम किया 
ओर कुछ फलों से पेठ की ज्ञात्ता शान्त की । थोड़ी देर में उद्यान 
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फी शीतल्ल बायु के कारण उसे नींद आ गई ओर वह रात्रि वहीं 
प्यतीत हुईं। ज्ञब सूर्योदय होने ही वाला था तो उसने सोचा- 
मुझे सरोवर के किनारे पर ही जाना चाहिए । कदाचित्‌ अमरसेन 
आ गया होगा तो बह बहदीं मेरी प्रतीक्षा करता होगा। यह सोच 
फर बह फिर सरोवर पर आ पहुँचा। इधर-उधर नजर दोड़।ई पर 
अमरसेत का कहीं पतान लगा | बहू दिन भर उसकी वहीं 
प्रतीक्षा करता रहा | बह यही कल्पना करता रहा कि भाई अब 
आता होगा, अब आता होगा। 


पीरसेत नगर की ओर से आते वाले राहगीरों को अमर- 
सेन की हुलिया वतलाकर पूछता--आपने कहीं उसे देखा तो नहीं 
है ! मगर अन्त तक पह निराश हो रद्द । इस प्रकार सरोबर पर 
मतीज्षा करते-करते छेद दिन बीत गए। वह फल-फूल खाकर 
निर्षाह कर लेता और भाई की राह देखा करता। सातवां दिल 
खाई हुई गुठली के प्रभाव से उसकी राज्यप्राप्ति का दिम्न था । 


तथापि उपस्थित संकट दी खिन्नता के कारण उसे तनिक भरी 
प्रसन्नता नहीं थी | 


भाइयों ! स्ानवजीबन में पुण्य और पाप का चक्र चञञता 
ही रहता है । पुरुय का उदय होता है तो क्िंचित्त सुख का आभास 
धोने लगता है और पाप का उदय आते पर दुःख का बच्चध आ 
गिरता है । इस कुमारों को हो देखो | कितना इतार-चढ़ाब आया | - 
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रीलमअ>क कोन, 


पुण्य के उदय से राजमहल्ल में जन्मे, सोने के पालने में मूजे, 
ओर सर्वोत्तम सुख में पल्लें । फिर पाप का चक्र चल्ला तो मस्तक 
कटने की नोबत आ गई । चाण्डालों से प्राएमित्ञा सांगनी पड़ी | 
फिर पुएय की एक किरण प्रश्नट हुई तो मद्दान्‌ फल्ल देने वाली 
गुठलियां मि्न गई' ओर देवता की सद्दायता ने लगर के निकट 
पहुँचा दिया | लेकिन सास्याकाश में पुनः पाप की काली घढा आईं 
ओर दोनों भाहयों का वियोग हो गया । 


इन घटनाओं से हमें यह पाठ सीखना है! कि दुःख आा 
पढ़ने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं क्‍योंकि दुनियां का कोई 
भी दुःख अनन्त नहीं है। उसका अन्त अवश्यंभावी हे । इसी 
प्रकार सुख आने पर फूत् जाना भी उचित नहीं है, क्योंकि खुख 
के अनन्तर दु:ख आने वाल्ना है । 


चक्रवत्परिवर्तन्ते, दु:खानि सुखानि च । 
संसार में खुख और दुःख चक्र की भांति घूमते द्वी 
रहते हैं । 


दो सगे भाइयों की किस्मत भी एक-सी नहीं होती । उनके 
अपने-अपने संचिव पुण्य-पाप होते हैं: । आज आप प्रत्यक्ष देखते' 
हैं कि दो भाइयों में से एक की हजारों लोग वारीफ करते हैं ओर 
दूसरे को कोई जानता भी नहीं है। एक कवि ठीक द्वी फहता है- 
एक घर में दो विरादर,.किस्मत जुद्धा जुदा है. । 
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एक उदर से दो भाई पैदा हुए हैं. मगर साथ्य उनका 

अलग-अलग होता है। एक हीरा ताज सें जड़ा जाता है और 
दूसरा पेरों तले सैंदा जाता है । दो पाणाणों को किस्मत का करिएसा 
देखिए कि एक कहाकार के हाथों में पहुंच कर प्रतिभा के रूप में 
परिणत हो गया जिसे हजारों-लाखों दाथ जोइते और प्रणाम 
फरते हैं। दूसरा दरबाजे में लगाया गया है जिस पर ऋआाने-ज्ञाने 
पाले पेर रख कए चले जाते हैं। इस प्रकार संसार के जीबों को 
इस्य-पाप के अनुसार फल की प्राप्ति होती रहदी गज 


सातवें दिल सिंहलूद्वीप के राजा छा स्पर्ननास हो गया | 
उप्े अचानक कोई गस्भीर रोग हुआ | बढ़े-बड़े अनुभवी राजबैद्य 


भाए। उन्होंने अपनी सारी बुद्धि खर्च कर दी और उच्चतम से 
उत्तर चिकित्सा की, परन्तु फल कुछ भी नद्दीं निझुला | 


भाश्यो | आयु की रस्सी एकबार दृड जाती है तो फिर 
नहीं जुडती । इसी को कहते हँ--मोंद को रोकने का कोई उपाय 
नह है। हूडी दो चूटी नहीं है। आखिर राज। की मृत्यु हो गई। 


राजा की आाइस्मिक सृत्यु के समाचार फैलते ही राजमहत्ध 
में धमेक गद्दी फल उत्तराघिरारी उमड़ पड़े । पुराने जमाने में यह्‌ 
नियम घा कि जब तक इत्त्‌' घिक़ारी छा राज्यमिपेक ने हो जाय 
सथ दढ राजा द। दाहुसंस्कार नेध्दीं धिया जाता था । सगर अचा- 
नऊ यूत्यु होने के सारण राज। ने अपना ब्चराधिद्ारी निर्वाचित 
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नहीं किया था। इसी कारण छानेक दावेदार खड़े हो गए । कोई 
मूछों पर ताब देने लगे, कोई तलबार पर द्वाथ फेरने लगे ओर 
कोई वाग्यद्ध करने लगे। जब निपटारे की कोई सूरत नजर न 
आई ओर मृत सहाराज के शव की दुदृशा होने लगी तो वयोवृद्ध 
दीवान ने एक सुझाव रकखा। उसने कहा-आपस में झगड़ने का 
परिणास बढ़ा द्वी दारुण होया। जाप सच अपने अपने भाग्य 
पर भरोसा कीजिए। राज्य के पाटवी द्वाथी की सू'ड में माला दे 
दीजिए बह माला जिसके गले में डाल दे, वही राज्य का अधि- 
कारी सममकका जाए। 


दीवान का सुझाव सब ने स्वीकार कर लिया। हाथी को 
सजाया गया ओर उसकी सूढ में माला दे दी गई। गाजे-बाजे 
ओर भारी भीड़ के साथ हाथी रचाता हुआ | राजगद्दी के इच्छुक 
लोग उसके आगे-आगे चलने लगे, इस आशय से कट्दी थी 
हमारे गले में माला पहना दे। सगर द्वाथी किसी की ओर दृ॒ ४ 
डाले विना दी सीधा आगे चह्नता गया ओर नगर के बाद्वरी भाग 
में जा पहुंचा । राज्य के इच्छुक निराशा के गत्तें में गिरने लगे 
ओर अपने दुर्भाग्य को कोखने ल्गे। फिर भी हाथी के साथ तो 
चलते ही जा रहे थे | कद/चित्‌ उसके मन में आ जाय और माला 
डाल ही दे | 


चल्नता-चलता हाथी उसी जगद्द ना पहुंचा जहां वीरसेन 
सो रहा था। ज्यों ह्वी लोगों का कोल्लाहल उसके कानों में पढ़ा, 
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उसकी निद्रा भंग हो गई । हाथी को अपनी ओर आते देख एक 
धार वह सयभीत-सा दो गया ओर एक ओर भागने ल्गा। संगर 
दीबान ने कह्दा--भीत न होओ पथिक ! यह राज्य का पाटवी 
हाथी है । आपको कोई क्षति नहीं पहुँचाएगा | यह राजा को वरण - 
फरने के लिए छोड़ा गया है । जिसके गल्ले में माला बालन देगा, 
बह्दी यहां के राज्य का अधिपति द्वोगा । 


घीरसेन अपने भारय की परीक्षा के लिए निश्चल भाव से 


वहीं का वहीं खड़ा रह गया। उसे स्मरण आया कि आज मेरी 
रश्यप्राप्ति का दिन है. । 


हाथी सब फो मिराशा में छोड़ कर सीधा घीरसेन के पास 
थाया, सानो उसी को लक्ष्य करके चला हो। वीरसेन के गल्ले में 
पुप्पसाला 'अपित करके धह्‌ वहीं खड़ा हो गया। यह देख कर 


सभी लोग आश्चर्यानिित हो गए झोर कहने लगे--इसे ऋद्टते 
एू भाण्य १ 


छपत्तो प्रतिता के अनुसार सभी वीरसेत को राजा सानने 
के लिए घिवश थे । अतएब लोगों ने एक साथ गगननिर्भेदी घोष 
से पद्दा-'मददाएा्ञ की ज्ञय, मद्दाराज की जय |! 


इस उन 


दिद्वामंगल गत उठा। अधिकांश लोग 
दर्पातिरेक से खिन्र उठे 


थे के बदन ब्लाच हो गए। 


दोषान ते हाथ ज्ञोड़ ऋर निवेदन दिया-सहाराज ! आप 
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इसी गजराज पर आरूृढ होकर राजसहल पधारें। वीरसेन हाथी 
पर सवार हो गया। बाययों की सगत्प्वनि और जय विजय के 
घोष के साथ वह नगर में लाया गया। स्तान-मण्डनादि के 
पश्चात्‌ उसे लिंहासन पर आसीन छर दिया गया। सभी सामन्त 
सेनापति, दीवान आदि ने हाथ जोड कर कह्ा-आज से आप 
इसारे राजा हैं, हम आपके आज्ञाकारी सेवक हैं। आपके आज्ञा- 
जुबर्ती रहेंगे। 


राज्यारोहण के संक्षिप्त समारोह के पश्चात महाराज वीर- 
सेन के आदेश से मृतक राजा के शव का परन्परागत बिधि से 
दाहसंस्कार किया मया। राजा वीरसेन योग्यता के खाथ राज्य- 
संचाक्षन करने त्वगा | 


भाइयो ! पुरुय की महिमा छझाग्र है। बीरसेन के एक 
राज्य गया तो दूसरा मिल गया । ठौक हो कहा है- 
कबिस करणो आपणी, कभी न निष्फत्न जाय । 
सो कोसां पीछे घरी, मिल्री अगाडढ़ो आय | 
कबीरदास कहते हँ--मानव, करणी कर। शुभ करणी 
करेगा तो रिजवे वेंक में जमा होती जाएगी ओर नियत समय पर 
उससे लाभ उठा सक्केगा | 


हम भी आपको यही प्रेरणा करते हैं। मनुष्य का जीवन 
मिला है वो कुछ सार निकाल लो | दान देकर, ब्रह्मचय का पालन 
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फरके, तपत्या करके ओर भावों की शुद्धता रख कर सार निकात्ा 
जा सकता है । 


वीरसेन ने मुनिराज को पुर्वेभव में दान दिया था। उसके 
फलस्वरूप उसे राज्य की प्राप्ति हुईं। दूसरा भाई वेश्या के चंगुल 
में पड़ा हुआ है। किस प्रकार दोलों का-मित्नाप होता है और 
थांगे क्या क्या गुल खिलते हैँ, यह आगे सुनने से पता चलेगा। 


ऐन्टोनमेंट बैंगलोर 
२५-६-४६ | 


उचप आचार 
७»टु&6 ००९७७ 
प्राथेना-- 


गीव णित्रुमधेलुकुम्ममणखवस्तश्यांगणें रंगियो- 

देवा दानवमानवाः सविनय तस्मैं हितध्यायिनः | 
लक्ष्मीस्तश्य चशाउवशेव गुणिनां ब्ह्मासडसंश्यायिनी, 
श्रीचिन्तामशिपाश्वनाथपनिशं संस्तोति यो ध्यायति ॥१०॥ 


नाफा 


भाइथो ! स्तुतिकार कद्दते हैँं-जो भव्य जीव निरन्तर 
चिन्तामणि स्वरूप श्री पाश्वेनाथ भगवाय्‌ का स्तववन् और ध्यान 
फरवा है, उसे इस संसार में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं 
रहता, उसके सभी मनोवांछित काये सहज द्वी सिद्ध हो जाते हैं, 
फल्पवृत्त, कामघेनु, कामकुभ और चिन्तामणि रत्ल उसके आंगन 
भें डोलते हूँ, अनायाख उसकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं, 
ओर वे क्‍यों उपस्थित न होंगे जब कि देव, दानव और मान 
नम्रता के साथ उसके दितचिन्तन में तल्लीन रहते हैं, तीनों 
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लोकों की वरिप्ठ विभूति विवश द्ोकर उसकी वशवत्तिती बन 
जाती है । 





यह पार्श्यनाथ भगवान्‌ के स्तथन ओर ध्यान का लोकिक 
फल्न है, लोग लद््मी को प्राप्त करना चाहते हैं मगर ससे प्राप्त 
फरने फा जो अचुक उपाय है उससे दूर दूर रहते हैं। यही कारण 
है कि अधिकांश को उसझी प्राप्ति से ंचित दी रहना पड़ता हे 
किसी को पूर्वार्मित पुए्य के योग से मिल्ल भी जाती है तो बह 
तुच्छ ही प्राप्त होती है। लद्धपी फो अपनी दासी बनाने का 
सफल उपाय भगषान्‌ पाश्वेनाथ के चरणों फा आश्रय लेना है। 
जिसके अन्तःझरण में पाश्वेप्रभु घिशाजमान रहते हैं, लक्ष्मी 
विषश द्दोकर उसके पास आती है ओर उसके आंगन में क्रीड़ा। 
बरती हे । भगवान्‌ का स्मरण ओर ध्यान समस्त दुःखों का 


अन्त फरफे सम-सु्खों का जनक है। देव दानव सभी उसके 
घश में दो जाते हैं ओर फिकर के समान व्यवहार फरते हैं । 


मगर एफ बात ध्यात में रहनी चाहिए, भगवान्‌ का स्तवन 
चोए भ्यान उसी का सच्चा है जो उनके आदेशों फा अतिक्रमण 
नहीं फरऐेः धनुसरण करता है । जो व्यक्ति वाणी से पाश्वेत्ताथ 
पा गुणभान फरता है मगर व्यपद्वार में उनकी आज्ञा उल्लंघन 
प्रता है, समन.ना चाहिए कि बह भगवान्‌ का 


जिस 


एं, बसे भह्ठि का परिषृण ऋत्त नही मिल्षता 


श्श्छ् ! हुए हीरक प्रवचन 


भगवान्‌ के आदेशों को मत्त बचत काय से शिरोधाये 
करते हुए जो भव्य जीव पाश्बे प्रभु का गुण गान और ध्याव 
करेंगे, वे न केबल लौकिक सम्पत्ति के बरन्‌ लोकोत्तर-झ.ध्यात्मिक 
सम्पत्ति के भरी अधिकारी बनेंगे। 


समवायांग सत्र-- 


भगवान्‌ के आदेश ओर उपदेश कया हैं, जिनका अनु- 
सरण करता जीवन व्यवह्ार में आवश्यक है और जिनका पान 
किये बिना अगवाब्‌ की आराधना पूर्ण नहीं हो सकती; यह सम- 
भाने के लिए समवायांगसूत्र का विवेचन कर रहा हूं, कल दस 
चित्त तमाधि के कारणों पर प्रकाश डाला गया था, उसे आगे 
बतलाया गया है कि सेरु पव॑त, जो मध्यल्ञोक और जम्बूह प के 
मध्य में स्थित हे, मूल में दस हजार योजन का विस्तार वाला है । 
उसको समग्र उँचाई एक लाख योजन डी है । 


भगवान्‌ अरिष्ठनेमि की काया दस धनुष ऊँची थी, क्षंष्ण 
वासुदेव की तथा राम बलदेब का शरीर भरी दस धनुष ऊँचा था। 


दस नक्षत्र ज्ञान की वृद्धि करने वाल्ने हैं, अर्थात्‌ इन 
नक्षत्रों में ज्ञानाभ्यास प्रारम्भ करने वाले को शीघ्र दी ज्ञात 'की 
प्राप्ति दो जातो है, वे ये हें-(१) सगशिर (२) आरद्द्रा (३) पुष्प 
(४) पूर्वा फाल्गुनी (४) पूर्वाषादा (६) पूर्वा भाद्रपदा ७) मूल 
(८) आश्लेषा (४) हस्त, और (१०) चित्ना नक्षत्र | 
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इसके बाद बतलाया गया है. कि अकर्सेभूमिज् मलुष्यों 
का निर्वाह दस प्रकार के कल्पबुत्षों से होता है, दस पभकार के 
फल्पबृत्त उत्तरी समस्त आवश्यकताओं को पूरो कर देते हैं; दे 
इस प्रकार ऐै-- 
(१) मत्तांग-मद्य व बलबीये ब्चेक वस्तुएँ देने वाले । 
(२) भू गांग-जिनसे लाता प्रकार के पात्र प्राप्त हरेते हैं । 
(३) चुटिवांग-जिल्‍से दाद्य प्राप्त हो १ 
(४) दीपांस-दीपक के समान प्रकाश करले वाले 
(४) ब्योतिरंग-सुर्य के समान प्रकाश फरने बलि या आम 
स् फास देने घाले | 
(६) सिक्ांग-पविधिध प्रकार के पुष्प देने दाले। 
(७) चित्र॒स्सांग-लिनसे अनेछ प्रकार फे भोसन प्राप्त हों 4 
(८) मण्यंग-चाभूषण प्रदात करने बाल । 
९६) गेद्दाष्ार-सदयत के रूप से श्ाधय देसे घाते 
(१०) भरियणा- दस देने पाले | 
आए सभृमि मेंझो शगल् होते हु, ए्न्द्यें इत्तों से अपसी 
सप्ताद शाइग्यणवाशों की पृक्ति करते हैं, उसकी आवश्यकराएँ 
ध्ह्त परिभित धोदी हूँ झोर जो होती हूँ, इन्हीं से पूर्ण हो 
छोडी है । 


है । । ॥। 


# 


श्श्द] %- द्वीरक प्रवचन 


तत्पश्चात्‌ कहा गया है कि रत्लप्रभा नामक नरकभूप्ति में 
जघन्य स्थिति द्ख हजार वर्ष की है, इस भूमि के किसी २ नारक 
की स्थिति दस पल्योपम की है । 


चोथी नरकभूमि में दस लाख न्ारकाबास हैं. ओर वहां 
के नारकों की उत्कृष्ट स्थिति दस सागरोपस की है, पांचवें नरक 
के नारकोां की जघन्य स्थिति दस्त सागर की है । 


असुरकुमारों में किसी-किसी देव की स्थिति द्ख सागरो- 
पम की है असुरकुमारों के इन्द्र को छोड़कर अन्य भवनपति देवों 
की स्थिति दस हजार वर्ष की है, किसी-किसी अस्छुरकुमार देव 
की स्थिति दस पल्‍्योपम की कद्ठी गई है। 


बादर बनस्पतिकाय की उत्कृष्ट स्थिति दुख हजार बे की 
होती है। 

वाणव्यन्तर देवों की भी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष 
की द्वोती है । 


प्रथथ ओर द्वितीय देवलोक में किसी-किसी देव की 
स्थिति दस पल्योपम की है। पांचवें त्रह्मतोक नामक देवलोक में 
उत्कृष्ट दस सागरोपम की स्थिति है | ल्ञान्तक नामक छठे देवलोक ' 
में जघन्य स्थिति दस सागरोपम की है। पांचवें देवलोक में 
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रमणीक, मंगलावत्त तथा ब्रह्मलोकाबतंसक नामक विमानों में जो 
व्सन्न द्वोते हैं, उनकी स्थिति दस सागरोपम को है । 


दस सागरोपम की स्थिति वाले देव दस पक्ष हर्थात्‌ पांच 
मास में श्यासोच्छत्वास लेते हूँ । उन्हें दस हजार वर्ष में आहार 
फी धमिलज्लापा होती है। * 


फोई-कोई भव्य जीव ऐसे भी हैं जो दस भव फरके सिद्ध- 
घुद्ध दंगे आर समस्त फर्मा को तसप्ट फरफे मोक्ष प्राप्त करंगे । 


एसफे याद स्यारहवां समयाय प्रारम्भ द्ोता है। इसमें 
सर्वप्रथम एपासऋ (श्रावक) की ग्यारह प्रतिमाओं का उल्लेख फिया 
गया है। (१) दंसणताइए-पहली प्रतिमा में श्रावक्र एक मास तक 
अपने दशन-सम्यप्नल फा तिमल-निरतिचार रूप से पालन करता 
ऐ क्षार उसे बिशुद्धबिशुद्धतर घनाने का प्रयत्त फरता है। 
सस्यक्तत्व फो विशुद्धता उसके निर्देप पालन पर निर्भर है ओर 
सम्यपत्द के सुख्य दोप पांच ६ं। पहला दीप शंझा हू। पआ्ावक् 
ऐ। धन्त:परण में ज्लित भगवान्‌ फे बचनों में लेश मात्र भी शक 
नहीं होता घादिए। दूधरा दोप है झांत्ा अर्धानू विपयभोगों हो 
धाबांज्ञा प्रना। बह जो साधना करें, निष्काम भाव से करे 


अल 


एरणो पभी निप्पल नहीं जाती। उसदा फत् ££ द्दीह 
एसी रिपति में रामना पा बालकूट पोल पर सझरनी करणी हो 
दिएाह इस|ना इखिद नहीं है। तीसरा दोए विचिछित्सा अर्थान 


श्श्ष] 4 द्वीरक प्रतचचन 5६ 








धर्म फे फल में सन्देह करना या सुनि के मत्लीन तन को देख कर 
घृणा करता है। यह भी आवक के लिए उचित नहीं है। जिन 
महात्माओं का देह।ध्यास हट गया है, जो शरीर के प्रति निर्मम 
हैं, वे उचका साज स्यज्ञार नहीं करते | शरीर उनके लिए आकर्षण 
का नहीं, सिफ सयम का साधन सात्र है। उनके शरीर कोन 
देख कर उसमें विराजमान पश्रतिबुद्ध और तेजोनिधि आत्मा को 
दी देखना चाहिए। सम्यक्त्व का चोथा और पाचब्रं दोष पर- 
पाषण्डीप्रशंघा ओर परपाषण्दीसंस्तव है। जिनकी श्रद्धा भौर 
आचारप्रणाली हसारी श्रद्धा और आचारप्रणाल्ी से मेल नहीं 
खाती, बल्कि उल्टी है, न तो उतका गुणगान ह्वी करना चाहिए 
ओर न उनके साथ घतिष्ठता बढ़ानी चाहिए। अन्यथा अपनी 
श्रद्धा ओर आचारभनिष्ठा में शिथिज्षता आने का मय रहता हे । 
उलके प्रति मध्यस्थ साव रखना ही उचित है । 


लोक यें कहाबत है--काले के साथ घोल्ा बेठेगा तो बे 
नहीं तो प्रकृति में अन्तर आ ही जाएगा। अस्तु, तातपय यह है 
कि श्रावक्र को ऐसा कोई कार्य या बिचार नहीं करना चाहिए 
जिससे सम्यक्‍्त्व दूषित ह्वो । 


(३) कयव्वयकस्से - श्रावक की दूखरी प्रतिमा है बारद्टअर्तो 
का निर्मल रूप से पालन करता । जो-जो भी नियम अंगीकार करे 
उनसे दोष न लगने दे । यह प्रतिमा दो मास की ह्वोतो है । 
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(३) सामाहयक्नडे--ती सरी सामायिक्र प्रतिमा है। इस 
प्रतिमा का घारफ श्राबक पहली ओर दूसरी प्रतिमा सम्पन्धी 
नियमों के साथ सामायिक त्रत की विधिपृवेक आराधना करता है । 


(४) पोसतहोवबासनिरए-पीपघप्रतिमा-इ घमें श्रावक पूर्वक्त 
सब क्रियाओं फो करता हुआ अष्टमी, चतु्देशी, अमावस्या और 
पृशिमा फे दिन पीपधत्रत का आचरण फरता है। यह प्रतिमा 
पार साप्त फी होती है । 


(६ दिवव॑भयारी-पांचवीं प्रतिसा में श्रावक पूर्वोक्त प्रतिमाओं 
ऐ ध्याथरण फे साथ एकरात्रिकी उपासकपडिमा का भी पालन फरता 
है। वह स्नान दा त्याग फर देता है, राजिभोजन का त्याग करता 
ऐै, धोती की लाांग नहीं लगाता, दिन में ब्रद्याचर्य का पालन करता 
है कोर रात्ि में विषयसेवन का परिमाण करता है। 


(६) दिया राक्षिए पारी-- छुठी प्रतिमा में पूर्धाक्त समरत 
नियमों एवं ब्रतों के साथ नो बाद सद्दित पूर्ण क्द्यच्य का पालन 
परत] ऐ । इसपा पाल छद् मास का है । 


(७) सब्टि्ररिश्णाए-सातदीं प्रतिमा भें पृ ब्रह्मचर्य 
शादि पृर्ोफ़ सब प्रतिमायों फऐे जादथार पावन के साथ पात्र 
संदित्त आहार पा भी त्याग कर देवा है। इसका समय खाते 
पंछूइ। एृ 


डः 


भपेा 


हा 


९6 
है 
[46] 


(-) भझारस्नपरिण्णाए-चय! 


५१4 


ध्तै चित्त हाह!र 


] 
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आदि के त्याग के साथ आरस्म का भी त्याग कर देता है। इस 
प्रतिमा की मयांदा आठ मास की हे । 


(६) पेल्सपरिण्णाए-नोवीं प्रतिमा का धारक आवक 
पूर्वेिक्त समस्त आचार का पालन करता हुआ आरम्म कराने का 
भी त्याग कर देता है। न स्व आरम्भ करता है; न दूसरे से 
फरवाता है । इसकी कालमर्यादा नौ मास की है । 


(१०) उहिद्वमत्तपरिएंणाए-दसबीं प्रतिमा की बहन करने 
वाला श्रावक पूषेकथित समग्र नियमों के पालन के साथ एहिप्ट 
आहार का अंथात्‌ अपने निममित्त से बने भोजन का भी त्यागी 
दोता है। इस प्रतिमा का घारक आव॑ंक त्याग की उच्चता पर 
पहुंच जाता है, अतएब उत्ततरे से या तो पूरा मस्तऋ मुंड्वा लेता' 
है या चोटी रखता है। कोई सम्बन्धी जमीन में गड़े हुए धन 
आदि के विषय में पूछे तो बह नहीं बतलाता। आरस्म-समाएम्म 
के कार्य में अनुमति भी नहीं देता । ह 


(११) समणभूए-इस अन्तिम प्रतिमा को चहन करने वाला 
श्रावक्र भ्रमण न द्वोते हुए भी अमण सरीखा आचार पालता है । 
मस्तक सु डवाता है या हाथ से केशलुचन करता है। साधु का 
वेष घारण करता है। साधु के ही उपकरण रखता है। उसकी 
समस्त क्रियाएँ साथु के समान द्वी होती हैं। भिक्षावृत्ति से शरीर 
का निर्वाह करता है, मगर अपने सम्त्नन्धियों के घरों से ही 
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मिएा देता है. में पर स्पष्ट उत्तर देता है कि 'मैं साधु नहीं 
ग्यरहदी प्रतिमा का घारफ श्रावक हूं इस प्रतिमा का काल 


ग्यापर मास छा है। 


जिम प्रतिमा की जो संख्या बतल्लाई गई हे, उतने ही मास 
दी इसकी कालमययदा है। सब प्रतिमाओं के वहल करने सें साढ़े 
पांच बंप लगते £ । 


सपापफदशांगसत्र में जिन दक्त स्ावर्कों का बन किया 
गया है, उन्होंने एन प्रतिमाशं को बहन किया था। उत्होंने पहले 
संताए पान सामास्य व्यव्टर घलाण पश्योर जप फाफी अर्सा ट्टो 
गया तो साथा-श्रय यादी दीवन के लिए ही कुछ एरना घादिए | 
पह से कर इन्ट्रेमि आपने कुटम्बियाँ एवं सम्बन्धियों को 
एगाया। एन्टें सोजन करवाया जो देना था सो दिया ओर क 
एटापी उतों | छाभी तझे ने सापके साध सम्बन्ध रखता चाया 
(। थ्यापशि लिए बाय फरता रहा शोर समय-समय पर आएको 
पारश दूता रहा हं। परस्तु अद मुझे अपनी 'पात्म का उपाय 
पा ए तर इसदे किए लिमृद्धिमय भीवस दापन पररा है | 


! आज किक 
छाएय पुटुर्द पा उत्तरदाचररे छपन पथ 


कि 


६ गुल आद पर-पिरह्तो दी का 

छः | प् न *ः ज्धिल 5 जुट कम 

८ खाए एमारपतना इससे द भरी स्वर ने शोह बारह 
नते इसया | 
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इस प्रक्नार वे निवृत्त होकर उन्होंने पोषध शाला में जाकर 
घर्माराघन किया। प्रतिमा वहन कीं और अन्त में समाधिपुरचेक 
शरीर का त्याग करके देवलोक प्राप्त किया। 


भाइयो | सच्चे आवक के जीवन में यही बात होती है । 
वह मरते दूस तक पिशाच की तरह घन-दौलत ओर परिषार से 
चिपटा नहीं रह सकता। श्रावक दीघरष्टि द्ोता है ओर वह 
जानता है कि मुझे पुनर्जेन्‍्स धारण करना है। अतएव वह 
आगामी जीवन की उपेक्षा न करके उसे भी खुखमय बनाने का 
प्रयस्त करता है. । किन्तु आज वह परम्परा कहां दृष्टिगोचर होती 
है? आज जो श्रावक कहलाते हैं उनमें से कितनों के. चित्त में 
निवृत्ति अहण करने की भावना उतपन्न होती है ? जेदे-पोते हो 
गए है ओर वे कहते हेँं--दादा, अब तो धर्मध्यान करो | घर का 
काम-काज हम संलाभ लेंगे। मगर दादाजी के कानों पर जू' नहीं 
रेंगती | जेसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है बेंसे-बेंसे तृष्णा भी बढ़ती 
जादी है । और उसी तृष्णा की आग में जलता हुआ वह प्राण 
छोड़ देता है । मोद्द की लीला कितनी अदुभुत है! समभदार भर 
उसके प्रभाव से कितने नासमम बन जाते हैं । 


जो श्रावक इन प्रतिमाओं को धारण करते हैं, वे घमम मे 
अडिग द्वो जाते हैं। जगत्‌ की कोई भी शक्ति उन्‍हें पथश्रष्ट नई 
फर सकती । देवता भी आा जाए और घोर कष्ट देकर धर्म त्रिमु/ 
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फरना घाष्टे तो उसे भी हार माननी पढ़ती है। उसे भो इस 
धर्मनिष्ठ शबफ के खामने नतमत्तक ऐना पहचा है । 


आाप लोग भी इन शाद्फों फे ररणपिल्ों पर उलो॥3 
उतना नहीं दो सकता दो जितनी शक्ति है, उतना करों। मगर 
भविष्य दा विचार फरो आर भागे के लिए छुद्ध जुगाइ रर लो 
घधससे पीठ एटताता से पड़े 4 


इसके बाद शासाशर फहते ६--खमण भगवान मद्ठाबीर 
में गौतम आए प्रमर्णों को सम्भोषन परे फर्माण-टे झायुप्मान्‌ 
धमणो ! आफाश में जो प्योतिष्क्ष देव नमर थझाते हैं, लोक के 
लए पे ग्यारह थी ग्यारह शोजन पर बनवा रग्त कहा गया है 

अम्युद्वीय में मेरुपणत से १९१०९ योजन 
जरा एू। 


टरर ज्योविषचक्र 

तटननएर पत्लाया गया छ छि-छमण रायबार महावीए 

शमी के स्यारह गणएर थे । शनछे तार से प्रशार हैं-(६) इन्द्र- 

पूृदि (९) चब्नियूद (३) बायुभूवि (शो प्य्क (४) स्र्मा (६) 

भद्तिपुत्र (७) मोय पृद्ध (८, सदापद (५) पचलष्यदा (१०) मेताये 
चार (१६) एमास 


हर हपान थे शोर समर पादि 


१६४ ] के हीरक प्रवचन _% 


यह्द लोक पुरुष के आछार का है । पुरुष के शरीर में औषा 
(गदेन) का जो स्थान है, लोक में उस स्थान पर जो देवविमान 
हैं, वे ग्रेवेयक कहलाते हैं। ग्रेवेयक नो हैं और उनके तीन पटल 
हैं। पहिले पटल में देवताओं के निवास के लिए एक सो ग्यारह 
विमान हैं । 


जम्बूद्ीप के मध्य में एक लाख योजन ऊँचा जो सुमेरु- 
पर्वत है, वह मूल से शिखर पर्यन्त ग्यारहवें ग्यारहवें भाग कम 
होता गया है । अर्थात मूल में उसकी चोड़ाई दस हजार योजन 
की है। वहां से ग्यारह अंशुल ऊपर एक अंगुल चौड़ाई कम हो 
गई है । ग्यारह कोस की ऊँचाई पर एक कोस कम है ओर उ्यारह 
योजन की ऊँचाई पर एक योजन कम हो गई है। नव्वे हजार 
योजन की ऊँचाई पर नौ हजार योजन की कमी होने से एक 
हजार ये जन चोड़ा द्वी र६ गया है। 


पहली र॒स्तप्रभा नामझ नरकभूमि सें किसी-किसी नारक 
की स्थिति ज्यारह पल्योपम की है। पांचवीं नरकमभूमि में कोई- 
कोई नारक ऐसे हैं जिनकी आयु ग्यारह सागरोपम की कह्दी 
गई है । 


प्रथम ओर हितीय देवलोक में दिसी-किसी देवता की 
स्थिति स्यारह पल्‍्योपस की है । छठे देवलोक-ल्लान्तक- में किसी- 
कैसी देवता की आयु ग्यारह सागरोपम फ्री है । इस देवलोक 
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फे प्रह्म, सुम्रग, त्रद्मातत्ते, अद्यप्रभ, अरद्यझान्‍्त, धरह्मचण अदयल्लेश्य, 
प्रधध्यज, ब्रद्मश्यज्ञ, अ्रद्मसिद्ध, ब्रह्म, भ्रष्योत्तराबतंघक नामक 
विमानों के देवों की स्थिति ग्यारह सायरोपस को द्वोती है । 


ख़ारद सागरोपम की झायु वाले देथां को ग्यारह दजार 
धप में झाहार फरने की अभिलापा उत्पन्न द्वाती है। वे ग्यारट्‌ 
पत शर्थात सादे पांच मास में एक घार खासोच्छतास लेते 


फोई-फोइ भव्य जीव ऐसे भी हूँ जो स्यास्द भव करके 
सिद्ध-चुद्ध ह्ंगि ओर समस्त दुःखों का अन्त करके मोक्ष प्राप्त 
परी | 


अमरसेन-वीर सेन चरित--- 


भोज्त प्राप्त करते का सार्ग सरलता से समभने फे लिए 
पतिपंध घहुत सहायह्ष होते हैं. इसी दृष्टि से श्रापफो यह चरि 
दिए फुछ्द दिना से सुनाया ज्ञा रहा है, थात्ा हूं शाप हसे 
पपनपृषक सुनेंगे चोर इसमें रहे हुए भात्मद्वित फे दच्च को 
मरण परेगे घोर अपने जीवन को धज्ज्बल एवं पायन पनाने का 


भाश्यो ! घतलाया जा चुश्ा है कि समरसेन पेश्यपमुह 


/ 5५ पर शोर छपते भाई की स॒धि भूखपर मोह परने छमा 


हर अप्मत प.टपी हामी के पारा राजा फे रूप में बः 


१६६ ] ४० द्वीरक प्रवचन 


जाकर राजा बन गया। उसका विघधिपूर्वेक राज्यारोहण-समारोह 
हुआ ओर सामन्तों आदि ने बफादार रहने की प्रतिज्ञा की । 


वीरसेन पुण्य के प्रबल उदय से राजा बस गया और 
घढ़ी योग्यता के साथ राजकाज का संचालन करने लगा, रातकुज् 
में जन्म लेने और राजमहल में रहने से तथा राजनीतिक बाता- 
बरण सें पत्नने के कारण उसे बहुत कुछ नया सीखने की आंव- 
श्यकता नहीं थी । अत: वह कुशल्तापूषेंक शासन करता था 
ओर राजसी बेभव का उपभोग कर रहा था । 


कुछ दिलों तक उसे अमरसे त की याद बराबर आती रही, 
संगर जब उसकी कोई खोज खबर ल मिल्ली और राजकाज की 
अधिकता के कारण बह व्यग्न रहने लगा तो वीरसेन मी अमरसेन 
को भूलने लगा | यहां तक कि उसके सस्तिष्कर सें यह भी विचार 
न आने लगा कि सेरा भाई कहां है ! वह छुख में है या दुःख 
में है ९ 


उधर अमरसेन वेश्या के घर में आनन्द्पूर्षर रहता था, 
काफी असो हो गया | अकस्सात्‌ एक दिन अमरसेल को खयाल 
कई ब्ध रे ९ 
आया-यह वेश्या मुझे प्रेम तो करती है या भेम प्रदर्शन का अभि* 
नय करती है, सगर अपना कोई भेद नहीं देती । 


एक बार अमरसेन के पास वेश्या आकर बैठ गई ओर 
सीठे शब्दों में कहने लगी-मेरा अद्दोभाग्य है, मैं धन्य हूँ, ईश्वर 
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द। गुम; पर यड़ी दया एुई है छि भाप जसे पारस-पुरुष फा मुमे 
संयोग प्राप्त हुआ | बिना पुएय फ्े रपा संयोग नहीं मिलता। 
परन्तु नाथ ! एक पात सेरी समझ में नहीं बाई और न आपने 

बलाने फी कृपा फो, जब आपका थोर मेरा जीवन एकात्मक बन 
गया है धार पीच मे फोई ज्यवथान नहीं रहा, तथ वह बात भी 
में जान नेना चादती एं, प्या झृपा करके झाप मुझे बह बात 
तानने पा भयसर देंगे ! 


भाशयो | बात फरने फा भी ठत इच्चापरता है भोर वह 
भी अवसर-पविशेष पर फाम ध्याता है। कोई मनुप्य महत्वपूर्स 
दाय में पूरे ध्यपघान ऐे साथ लगा हो मोर इससे कोई दूसरी 
पात पृष्ठ ने लगे तो रघभावत: इसे क्राप था जाता है, मुमाचाहूट 
ऐही है चोर बहू दिए जाता है । झतर्य अपनी यातव का टी 
गष दालने फे जिए चीर धपने प्रश्न पा शान्विपर्श व्चर पमे 
पे हिए झाशयफ हे कि मनुष्य रचित अवसर देखरर श८हः सें 
घ्व बए। 


# 4 


पहु्या ने सोदा-णपहु पड़ा प्रजा रदसर ४ । मल समय 
शारधनत उच्च नर शा रहा ए, हो प्रश्न ररू ये श्सरा दीडफ़ 


रजर मिल दाएगा। 


श्द्द] के हीरक प्रवचन 








छिपाने योग्य कोई चीज नदीं है, फिर तुम्दारे चित्त में दुविधा 


क्यों है | मैंने अपने जीवन में इस सत्र को अपनाया है-- 
प्रीति जहां पर्दा नहीं. पर्दा जहां नहिं प्रीत । 
प्रीति करी पर्दा रखे, प्रीति नहीं विपरीत ॥ 

ह सुनकर वेश्या बोली-हां-हां प्राणशनाथ ! यह तो में 
देख द्वी रही हूँ, आपके ओर मेरे बीच में कोई पर्दा नहीं, कुछ 
गोपनीय नहीं है, इसी कारण तो पृछने का साइस ही किया है। 
मैं यह पूछना चाहती हूं कि आप प्रतिदिन पांच सौ मोहरें कहां 
से लाते हैं ! आपके द्वार्दिक प्रेम को पाकर मैं कतार्थ हो क्षकी 
हूं । इसी कारण आपकी पूरी महत्ता को समझने का प्रयत्त कर 
रद्दी हूं और इसी लिए यह प्रश्न किया हैः 

भाइयो ! यह संसार अत्यन्त विह्न्षण है| यहां जो अम्रत 
प्रतीत होता है, उम्चमें भी जहर मिला रहता है, अमरसेन बेचारा 
भोला-भाला सरल हृदय नवयुतरक हैः और वेश्या कुटिलता की 
पुतली ! बह साफ दिल्ल से बातें करता है जब कि वेश्या के पेट 
सें पाप छिपा है | अमरसेन उसकी अपत्तियत को नहीं समम 
सका। वह नहीं सोच सका कि वेश्या की बातों में नहीं शआता 
चाद्विए, अन्यथा घोखा होने की संभावना है। वेश्या अनेकों की 
होती है, अतएवं किसी एक की नहीं होती, अगर तू इस पर 
विश्चास कर बेठेगा तो बुरी तरह घोखा खाएगा। ज्ञीब॒न में इससे 

बड़ी कोई भूल नहीं द्वो सकती | 
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समर भाएयो ! कामास्थों लेख पश्यति !! ज्ञो मनुप्य फाम- 
पामना से धन्या हो जाता दे, यह नेत्र होते हुए भी कुद्ध नहीं 
;त सपता । उसे फोई भान नहीं रहता। उसकी विचार्शफ़ि 
पुण्ठिमग हो जाती है और चेतना सपप्र दा जाती है। उसे तो मात्र 
प्म्मी ही प्रेमी नजर झातो है | तिस पर अमरसेन फो दुनियादारी 
ए। बोई अनुभव नहीं था। यह दु्िया के बाजार में नया-नया 
एैथाया धा। राजमदल में दी उप्का जीवन व्यतीत हुआ था 
धर दिमिसत प्रदार फे लोगों से उस पाला नहीं पढ़ा था। धतफ्प 
0६ उप्रमने में ध्रमम्े था कि यह पेश्या घोखेयात है। यह 
समगता था हि जमे में इसफ्े प्रति सच्चा £ैं, उठी प्रशर यह 
भी भेर प्रति सच्ची है । 


हां ते धमरसेन ने साथा-जब यह भेरे प्रधि एतना 
हजतग रखनी हैं तो हससे कोई बात पा रखना उचित नदी 
७। शपाने से बाई छाम शोर प्ररूट कर देने से पाई हानि 


दे 
है भा पारा कय है लाता है । 


भरे 
छः हक दर हक गि 0 
शय हद परफरटुदी चाए प्रशत में अप्ती रहुदी £€ 


पड ७] हा न बे 
५ बीना जी. हू पु हू बन है पा म्‌ ब्शवू चाही कत $%े किला ्रन्कटआर दे 
अल्प के एुएश एरपाहा नाता रशएडर ऋएए हाखा। हह 


१७० ॥) & हीरक प्रवचन 


उसके प्रेम में इतना पागल हो गया कि उसने अपना सर्वेस्व उसे 
स्रोंप दिया। मगर कुछ समय बाद एक दिन भोका देख कर वह 
उसके घर से चल्ली गई। उसने घर आकृर देखा तो ख्री गायब 
थी। उसे कितना दुःख और परिताप हुआ होगा, यह्‌ कल्पना 
आप कर सकते हैँ। वह खाली हाथ भी नहीं गई थी, वल्कि 
उसका सार-सर्थेस्त्र भी लेकर गई थी। पूर्ण विश्वास का नतीजा 
इस भ्रकार घोर विश्वासघात हो तो प्रत्येक को दु:ख होना 
स्वाभाविक है । 


बह स्त्री कहां चल्ली गई, पता नद्दीं लगा। मगर सब कुछ 
जो बह साथ ले गई थी, जब गँवा चुकी तो इधर उघर भठक कर 
एक दिन फिर उसी घर में आया पहुंची । मगर उस घुरुष ने फिर 
उसे आश्रय नद्रीं दिया | 


भाइयो ! सीघे सादे और सरत्न प्रकृति के लोग कुटिल 
जनों के हृदय की कुटिलता को समझ नदीं सकते। वे सममते 
हैं कि जैसे मेरा मन साफ है, बेता दुनिया का हैे। अपनी इसी 
घारणा के कारण वे ठगे जाते हैं । 


असरसेत भोला नौजवान | सोचता है-जब इसने झुभसे 
कोई बात नहीं छिपाई है तो मैं भी कोई बात इससे क्यों गुप्त 
रक्खू ! परव्तु अरे भोले भाई ! तुमे क्या पता है कि तू घोर 
अन्धकार में भटक रहा है। तू इस संसार की कठोर. वास्तविक- 
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ताध्ों से परिदित नहीं है| दुनिया के ठग बएी सफाई से अपरा 
धाम पहसे हू । 


न्ग्नडैटी 


वी चमगरसेत चेश्या के सामायाझ को पम्नने में झमसर 
था। हमने पेप्या पर विश्वाद छिया घोर मोहर्र प्राप्त होने क 
शरा भेद एस बता दिया। इसने छतीत को फट्टानी सुनाने हुए 


ज्ल्स्कु 


धान प्रिय । छुम्त दो। भाई थे। जंगल में जार थ। उलते- 
पल पान पक सणए दी एए णाग्र एस के सोच रतबासा फरने 
लगे । एम मूखे्यासे थे घोर पास में फूटी बोड़ी भी नहों थी । 
हुए पे उबर दोधानोदी पाएफक जोदा रहना था। हम दोनो 


$ 


पाए पे दापणीत छुन कर धो! दया उप्सी । होती के छनुरोद 


वोह में दो राइलियां पहँ से सा पर हमे दे ही कस इनक! 
शप्प दाहादे हुए दाहा-जा पहली गूडसी गाएता बह घाद दिन में 
शष्य एश्ता । ही दर्री गली स्शाएसा, 8ह प्रतिदिन पांड रे 


माह स्सेगा 


हि बन है के रे रे 
भेरे पट भाई ने पहली शाढगी राई आर झने दू मरी | 


फप 


$े 


;। हक क्र 

रए शुररों छा ही यह प्रभाव ए दि कूए परचण्ल दे हु पाए: 
है कृ३ (४६ द्‌ न्द् पर 
£ *। एए छा 


निकल परी एं। एछए शर बह रहती भर 


ए्‌ 
है हुए हषः मे साहश लिदरसरी हो रु नी 4 


च्ह 


का 
डक रु पा] (| इज इन ८ हैं| 
रु कं + हर सारा पेफचा: ५ 6 25,282] + ६ हा हर 


5. तप 
॥ ४४४१७ न्द हट न हर 
» भाया ४ हु णा टिया | 


१७२ १ के हीरक प्रवचन ए्ंप्फकि--प्खब | 


इस गुप्त रहस्य को जान कर वेश्या ने कहा-प्रियतम् | 
आपने जो बात कही, उसे मैंने छुन् लिया है । परन्तु दुनिया बड़ी 
ही विचित्र है। इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और खास 
तोर से स्ली जाति का भरोसा केरना तो अपने लिए घोर विर्षत्त 
को निमन्त्रण देना है । 


वेश्या ने तरकीब से अमरसेल की गुप्त बात जान ली और 
उसले भी अपनी समझ ऊर सब कुछ बतला दिया। जब उसने 
सब भेद्‌ जान लिया तब कंद्दा--किसी को अपना भेद मत देना । 


भाइयो ! यह अर्थ किस प्रकार अनथ का कारण बनता है 
ओर इसकी बदौलत केसी-केसी दारुण घटताएँ घटित होती हैं, 
यह आप देखते-सुनते ही हैं। धत् के लिए मनुष्य घोर से घोर 
पाप करते भी नहीं ह्िचकता। यह जानते हुए भी कि जीवन 
अल्पकालीन है, धन के लिए मलुष्य क्या-क्या नहीं कर गुजरता ! 
सारा प्रेम, स्नेह्द, अछुराग, सगाई एक ओर घरी रह जाती है. 
ओर मनुष्य घन के लिए पिशाच बनते देर नहीं करता। 


गुठल्ली के प्रभाव को सुन कर वेश्या का हृदय लत्नचा उठा। 
_सके हृदय में एक नवीन इलचल सच गई। बह स्रोचने लगी- 
तिदिन पांच सो सोहरें देने वाली तो यह गुठली है। अगर 
सी बपाय से वह गुठली मित्र जाय तो मुझे इस पुरुष की दया 
९ लिभेर नहीं रहना पड़े । पुरुषों के चित्त का क्‍या ठिद्ाना हे ! 
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इस गुप्त रहस्य को जान कर वेश्या ने कह्दा-प्रियतम ! 
आपने जो बात कट्दी, उसे मेंने सुन लिया है । परन्तु दुनिया बड़ी 
ही विचित्र है। इस पर भरोखा नहीं करना चाहिए। ओर खास 
तोर से खी जाति का भरोखा करना तो अपने लिए धोर विपत्ति 
को निमन्त्रण देना है | 


वेश्या ने तरकीब से अमरसेन की गुप्त बात जान ली ओर 
उसने भी अपन्नी समझ कर सब कुछ बतला दिया। जब उसने 
सब भेद जान लिया तब कद्दा-किसी को अपना भेद मत्त देना | 


भाइयो ! यह अथे किस प्रकार अन्र्थ का कारण बनवा है. 
ओर इसकी बदोलत केसी-केसी दारुण घटताएँ घटित होती हैं, 
यह आप देखते-सुनते द्वी हैं। धन के लिए मलुंष्य घोर से घोर 
पाप करते भी नहीं हिचकृता। यह जानते हुए भी कि जीवन 
अल्पकालीन है, घन के लिए मनुष्य क्या-क्या नहीं कर गुजरता ! 
सारा प्रेम, स्नेह, अनुराग, सगाई एक ओर घरी रह जाती है 
ओर मनुष्य धन के लिए पिशाच बनते देर नहीं करता । 


गुठली के प्रभाव को खुन कर वेश्या का हृदय लतनचा उठा। 
डसके हृदय में एक नवीन हल्नचज्ञ मच गई। बह खोचने लगी* 
प्रतिदिन पांच सो सोधरें देने वाली तो यह गुठली है। अगर 
किसी उपाय से बह गुठल्ी मित्र जाय तो मुझे; इस पुरुष की दया 
पर निर्भर नहीं रहता पड़े । पुरुषों फे चित्त का क्या ठिकाना है ! 
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गाज प्रेम करता है, कल बदल जाए। कहीं इधर-उधर चल दे । 
गुठल्ली मिल जाने पर खाया संकद ही ठल जाएगा। मेरा सब 
मनोवांछित कार्य सिद्ध हो जाएगा। 


इस प्रकार विचार करके उस गणशिका ने आखिर निश्चय 
कर लिया कि किसी भी उपाय से मुझे वह गशुठलो प्राप्त कर 
लेना चाहिए। 


आप जानते हैं कि विनय एक वशीकरण मंत्र है, उसका 
प्रयोग करने से दुल्भ वस्तु भी दूसरों के पास से प्राप्त की जा 
सकती है, विनय कभी निष्कृपठ भाव से भी किया जाता है' ओर 
कपट से भी कहा है-- 


नमन नमन में फेर है, सब सरीखा मत जान। 
दगाबाज दूनो नमे, चीता चोर कमान ॥ 


भाइयों ! किप्ती की लम्नता देखकर ही उस पर विश्वास 
नहीं फिया जा सकता। नसमने वाले सब एक से नहीं होते। 
फभी-कभी नमने वालों से सनुष्य को बड़ा धोखा खाना पढ़ता 
है । चीता नमता है तो समझता चाहिए कि संकट सिर पर था 
गया है । धहू हसला छरने से पहले नसता है और नमते ही 
हमला कर बेठता है। विल्ली भी नमदी है, परन्तु उसके बाद 
फोरन चूहे पर ऋपट पड़ी है । 


एफ सप झपने बिल में आराम क्र रह्य था, उधर से 
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एक ब्राह्मण निकल्ता | उसने सर्प की बांबी देखी ओर दह्दीं खड़े 
छहोकर सांप की तारीफ की | सांप अपनी प्रशंसा छुनकर बाहर 
निकला और कहने लगा-परिडतजी ! आपके मुखारविन्द से 
अपनी प्रशंसा सुनकर में अत्यधिक श्रसन्न हूं, उस पशंसा के 
उपलक्ष्य में आपको दो स्वणसुद्राएं उपहार स्वरूप प्रदान करता 
हूँ। आप इन्हें ले जाइए ओर अपन्नी द्रिद्रता दूर कीजिए । मगर 
शत यह है कि आप प्रतिदिन यहां आया करें ओर मेरी प्रशंदधा 
किया करें | 


ब्राह्मण देवता की प्रसन्नता का पार न रहा, बह बोला-हां 
बाबजी ! में प्रतिदिन सेवा में उपस्थित होऊँगा ओर स्तुति 
किया करूँगा । 


ब्राह्मण प्रतिदिन वहां दृजिर होता ओर सप की प्रशंसा 

फरता । सप प्रसन्न होकर प्रतिदिन उसे दो स्वणमुद्राएं भेंद कर 
देता। प्रतिदिन दो मुद्राएँ मिलने से धीरे-घीरे आ्राह्यण के पास 
खासा धन संचय द्वो गया । उसमे लया मकान भी चनचा लिया | 
आनन्द के साथ जीवन व्यतीत करने लगा। द्रिद्र के पास संपत्ति 
बढ़ जाती है तो प्राय: उसका अभिमान सी बढ़ जाता है। ब्राह्मण 
के बिषय सें यद्दी हुआ। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि 
पंचायत का बुलावा आने पर भी बद्द बह्ां नहीं जाता था, एकबार 
'चों ने उसे दूस-बारह बार बुलावा भेजा, फि( भी बह नहीं 
: । तब लोगों ने विचार क्रिया-बह् आता क्‍यों नहीं है । 
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इसका कारण ज्ञात करना चाहिए। क्या सम्पत्ति बढ़ने सात्र से 


मनुष्य इतना बड़ा हो जाता है कि पंचायत को भी अपने से हीन 
समभने लगे 


भाइयो ! मनुष्य का मूल्य पेसे से नहीं होना चाहिए। 
मानवता का वास धन में नहीं है । अकसर घन तो सानवता का 
धुन साबित होता है । जब घन बढ़ जाता है ओर उथ्वी परिणाम 
में मानवता की वृद्धि नहीं होती तो घन मानवता पर हावी हो 
जाता है श्रोर उसे कछुतर-कुतर कर खत्म कर देता हे सगर आज 
प्रायः देखा जाता है. कि धन से द्वी मनुष्य की प्रतिष्ठा हो रही 
है। इसका परिणास यह हुआ है कि अधिकांश मनुष्य धन को 
ही अपने जीवन का प्रधान ध्येय सान बेठे हैँ ओर उनका समग्र 
जीवन धन के लिए ही समर्पित है। वे यह नहीं सोचते कि हमें 
कितने धन की वास्तविक आवश्यकता है और आवश्यकता से 
अधिक संचय करके हम लाभ उठाएँगे। वल, घन, घन ओर 
धन्य द्वी उत्तक्ता एक मात्र उपात्य है। वे इस तथ्य को समभने 
का प्रयत्त ही नहीं करते क्रि सानव का असली मूल्य ओर बहुप्पन 
धनवान्‌ होने में नहीं, बल्कि चरित्रवान्‌ बनते में हे । मनुष्य के 
जीवन में जितती अधिक नेतिकता ओर चरित्रशीढता होगी, 
उसमें उतना ही अधिक चढ़प्पन समम्ा जाएगा | 


बह ज्राह्मम उस तथ्य को विस्सृत कर चका था, शअत 
उसमें अहंझ्ार का उद्र के हो गया भोर बह पंचायत को भी अपने 
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सामने कुछ ने समझने ल्गा। तब सब लोगों ने परामशे करके 
उसे एक पत्र लिखा, जिसका आशय यह था कि आपको अमुक- 
अमुक जगह बुल्ञवाया गया पर आप नहीं आए, सिफे अपने लड़के 
को भेज दिया। इससे सालूम होता हे कि आप विरादरी की 
परवाह नहीं करते | अगर हमारा निकाला हुआ यह .निष्कर्प सद्दी 
न्ठी है तो इस उपेक्षा का कारण लिखिए | 


इस पत्र को पाकर ब्ह्मण दुविधा में पढ़ गया। सोचने 
त्वगा-क्या करना चाहिए। पंचायत में जाता हूं तो सप के पास 
नहीं पहुँच सकता और दो मोहरें मारी जाती हैं । यदि पंचायत में 
नहीं जाता तो पंच नाराज होते हैं। विरादरी से विगाड़ करना 
भी उचित नहीं है। कहीं जातिबहिष्कार की नौबत आ गई तो 
संकट में पड़ जाऊँगा। वेढा-वेटी का विवाह कष्ठी ओर कैसे होगा: 


ब्राह्मण इस दुविधा में पड़ कर चिन्ताप्रस्त हो गया। उसे 


चिन्तातुर देख कर लड़के ने पूछा-पिताजी, किस कारण से आप 
चिन्तित हो रहे हैं. ! 


ब्राह्मण ने सारा किसा सुनाया तो लड़के ने कद्ठा-आप 
आज्ञा दें तो पंचायत सें में चल्ना जाऊँ' ब्राह्मण ने कद्दा-वेढा, 
तुमे नहीं मुझे बुल्लाया है। तब लड़के ने सहज भाव से कद्ष-तो 
: चिन्ता की क़्या बात है ? आप स्वयं चले जाइए और पंचों के मन 
का सम्राघान ऋर दीजिए । ह 
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त्राष्मण फीकी हंसी हंस कर चोला-वेटा, तू समझा नह 
मैं प्रतिदिन जंगल में जाकर नागदेव डी स्तुति करतः हूँ ओर 
दक्तिणा में दो मोहरें लाता हेँ। पंचायद में ज्ञाऊ तो वहां नहीं 
पहुंच सफता। दो मोइरों का घादय द्ोता है। यह घाठा केसे 
घदाश्व किया जा सकता है ? 


लड़के ने कट्टा-तो इतनो सी बात के लिए चिम्वित होने 
की क्या आवश्यकता है ? आपके बदले में सर्प की स्तुति करते 
चला जाता हूं। और आप पंचायव में चल्ते जाइए | ऐसा करने से 
दोनों काम दो जाएंगे 


मादाण दे समद में बात आ गई । बह पंचाणद में रुदा 
आर लइका सप के पास यया । पंचायत में पहुंचने ५ 


सं 
सदर तक ने आने का कारण पृद्धा । उसके उत्तर में डसने ऋद्ा 
एक यूदृत्थ हूँ। मृदस्थ के पीछे कई काम्त लगे रहने 


पारण से उपस्थित पहीं हो सकता । 


हर 5) ह हित 


ध्पे ब 
जे 


द्रूं। इस 


उधर लड़के ने घप दी स्तुत्ति की खीर दा रे शांति सर्प 
+ ही माहरं दे दी। लड़के ने मोहर तो के की डिन्तु सोचा-दो- 
5 माहर्रों के लिए प्रतिदिन आता पढ़ता दू । अगर इस सप्प की 
हो खत्म कर दिया जाय ते; घारो ज्ाहुर एक ही साथ मित जञा। 
इस प्रदार सोच कर भी कुद् दिनों तऋछ जाता रहा ओर मोह 
जद रदा। पद दित्त जद इसकी ओोलुतता ओर दृल्स्तता ५. | 


हे 


श्छ्द | &$ द्वीरक प्रवचन 
कःष्ठा पर पहुंच गई तो बह्द दूध का भरा कठोरा साथ लेकर गया। 
सर्प बाहर आया और कहठोरे का दूध पीने लगा । उसी समय 
लड़के ने उस पर डंडे का आधात किया, मगर डंडा पुरछे मे 
लगा। सपे ने क्रद्ध दो कर लडके को डेस लिया। लड़का मूलछित 
द्वो कर गिर पड़ा और मर गया। से पुनः बांबी से चला गया। 


पर्डितजो ने घर आकर लड़के के बिफय में पूछा तो पता 
चला कि वह अभी तक नहीं लौठा। पश्डितजी सर्प के स्थान . 
पर गए। देखा, लड़का मरा पडा है। उसने से की स्तुति को 
और वह बाहुर आया । तब पश्डितजी ने कह्दा-महाराज, आपने. 
यह क्या किया ? झुक गरीब को एकदम ही निराधार कर दिया। 
यह मेरा एकलौता बेटा था। जो आपकी सेवा में आया था, उसके 
प्रति क्या यही व्यवहार करना चाहिए १ 


तब सर्प ने लड़के की कृतध्वता की कथा छुनाई.ओर कंहा- 
तेरे लड़के ने लोभ के वशीभूव होकर मेरी जान लेने का प्रयत्न 
किया। मैंने अ त्मरक्ञा के साथ डसे उचित शिक्षा दी है । 


इस दृष्टान्त का आशय यही है हि लोभान्ध द्ोइर मनुष्य, 
छकत्तेव्य कर्म करने को उ््यत हो जाता है। बद्द उपकारी के 
उपकर को भूल जाता है और सौजन्य को भी जलांञलि दे बेठता 
'है। लोभ अन्त सें विनाश का कारण बनता है । 


बहु वेश्या भी इसी प्रकार लोभ के चककर में पड़ गई है । 


पु उत्तम आधार 5 [ ए७्् 
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पद्द दस शुठली छो प्राप्त रुरने की सोच रही है। वह क्‍या उपाय 


फरती ऐ भोर उसका क्‍या फल द्वोता है, यह 'आांगे सुनते से 
विद्ित होगा १ 


एस कथानक को सुन कर जो लोभ भोर धोखेबाजी क्रो 
स्थाग देंगे और संतोए तथा सरलता से जीवन उय्तीत करेंगी 
थद्दी १६ परलोक में सुखी होंगे. 


छेन्टोनमेंट घेंगलोर 
४२६-६-४५६ 


| पशाब 
अथ-पिशा< 
९»(७ ००७७ 
प्राथना-- 
इति जिनपतिपाश्य: पाश्यपाश्वाख्ययक्षः, 
पदलितदुरितोधः प्रीणितप्राणिसा्थ: | 
त्रिशुुवत्त जनवाब्कादानचिन्तामणिरया, 
शिवपद्तरुबेज बोधियीज ददातु ॥११॥ 
+5+ | 
यह कि कपू रमय स्तोन्न का अम्तिस पद्म है। स्तुतिकार 
क्षद्वोदथ मे यहां फर्माथा है--पाश्बे लासक यत्त जिनके पास 
जितकी सेथा में सदा प्रस्तुत १हता है, जो सलस्त पापों के समूह 
फो नहर करने वाल्ने हैं, समस्त प्राणियों के समूह को आह।द 
उत्पन्न करते वाले हैं. और तीनों अगध फे प्राणियों को इच्छित 
झुख प्रदान करने में विन्वासशि के समान हैं, वे श्री पाश्वनाथ 


५ जिसेन्द्र मुझे बह घोथितीज सश्यकश्व प्रदान फरें जो मोक्ष रूपी 
बज़ का सीन है । 


% अरथ-पिशाच 5) । रैफरे 
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भाइयों ! आाचायेश्री ने भगवान्‌ पाश्वेत्ाथ से जगत्‌ फे 
किसी प्रकार के मरमव की याचता न करके केबल्न बोधित्रीज की 
याचता की है! यह वोधिद्ीज क्‍या है ९? बोधिबीज और कुछ 
नहीं, भात्मा फी तत्त्यरुचि है, जिसे धाप सम्यक्‍त्व के नाम से 
जानते हैं। यह आत्मा फो एक महान्‌ सम्पदा है जो सर्वेप्रथम 
जीत फो सनन्‍्मार्ग को और »रित करती ऐ श्र जिसके उलन्न दो 
जाने पर अन्तनत्र खुल जाते हूँ. देय-ठपादेय का विवेक जाग्रत हो 
जञाता एँ एवं आात्मविशुद्धि प्राप्त करने को पूणण अमिलापा उतन्न 
दो जाती है । 


सम्यक्स मोक्ष फा प्राथमिक सोपान है। बह ज्ञान और 
पारित्र में समीचोनता फा जनक है। सम्यक्त्व के अभाव में 
उ्पाहित किया हुझ्ना शत्रिपुत्ष से विपुन्ष ज्ञान भोर कठोर से ऋठोर 
दिया थी सम्यस्क्षान क्पोर सस्यक्ृचारित्र की पदषी प्राप्त नहीं कर 
सफते । सम्यक्त्व जिसके जोबन सें झा नाता है, बह आत्मा 
निश्चय ही सो का धधिव्तरी चन जाता है। 'लोगस्स! के पाठ 
में भी भगपान से यही याचत्ता को गई है । 


धारुग-बोहिलार समाहिवर मुत्तमं दितु | 


दोप्ीर्सा तीघर््॒रों को स्तुति करने फे याद भक्त ने यद्दी 
सांग ही हूं कि--भगदन्‌ ! शाप मुझे भारोग्य प्रदान करें। जो 
सर्य नोरगता प्राप्त कर सुस्त हे, बही दूसरे का रोग तए कर 
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अर्थात्‌ जिसके शरीर का बन्ध अस!धा एण रूप से सुदृढ़ होता है 
ओर जिसे कम से कम नौचें पूर्व की तीसरी वस्तु का ज्ञान द्वोता. 
है। ऐसा साधु गुरु की झाज्ञा प्राप्त करके इन प्रतिज्ञाओ्रों का 
पालन कर सकता है। कमजोर शरीर वाले से इनका आचरण 
होना सम्भव नहीं होता। वे प्रतिमाएँ इस प्रकार हैं-- 

पहली पडिमा में साधु एक मास तक एक दात आहदार की - 
ओऔर एक दात पानी की लेवे । 


साधु को आइार-पानी देते समय जब तक देय वस्तु की 

धारा खरिडित न हो तब तक ही एक दत्ति कहलाती है। धारा 
अगर खण्डित हो जाय तो बह दत्ति समाप्त दो जाती है। इस : 
प्रतिसा का धारक साधु उसी जगह से भिक्षा ग्रहण कर सकता है' 
जद्टां सिफे एक आदसी के लिए भोजन बना हो | दो चार अथवा 
अधिक के लिए जहां भोजन बना द्वो बह्दां से नहीं ले सऋता । 
दाता के दोनों पेर देहली से बाहर हों या भीतर हों वो उससे 
भी भिक्षा नद्दीं ले खकता | जिस दाता का एक पेर भीतर और एक 
पेर बाइर द्वो, उसी से ले सकता है। परडिमाधारी साधु के लिए 
भिज्षा के तीन समय हैं--दिन का आदि भाग, सध्यमाग और 
अन्तिम भाग । इन तीन में से किसी एक द्वी भाग में भिक्षा के: 
लिए जाता चाहिए, शेप दो भागों में नहीं। जो आह्वार गर्भवती 
3 ख्री के लिए या छोटे बच्चे बाली के लिए बना हो, बह नहीं लेना 
: चादिए। इत्यादि अनेक नियमों का प्रतिसाधारी साधु को पालन 


बल अथ पिशाच |? [ १८५ 
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करता पढ़ता है। यह सत्र नियम आगे भी लागू होते हैँ, सगए 
उत्तम फ्तिपय विशेषताएं भी हैं ज्ञो यथात्यान बतज्ाई जाएँगो | 


दूसरी प्रतिमा फा समय दो मास झा ऐे। इसमें साथु दो 
ति धादहार दो भोर दो दत्ति पाती फी ले स 
नियम प्रधम प्रतिमा के समान हैं । 


है। शेप सथ 


तीसरी, चोधी, पांचों, छठी ओर खाती प्रतिमा में 
धनुपाम से तीन, चार, पांच, छुद्ट ओर सात दत्तियां आहार छी 
सार सात दत्तियां पानी फी ले सकता है । इस सब का समय 
एक एक मद्दीने का है। इनमें भी पृ्रेक्त नियमों का पालन 
धरता पएता है | 


हापटवी प्रद्चिमा का पाल सात दिन का है। इसमें एकाग्तर 
एएपास परना चाहिए । पस्तो से बाहर जाऊऋर उत्तानासन अर्थात्‌ 
शित हो पर लेटना, पाश्यसिन अर्थात एक पसबाड़े से ल्ेटना या 
निपक्षाप्नन आर्थान परों को बराबर रख कर बैठना, इन तीन 
शाएते में से मी एक शागमन मे ध्यान करता चाहिए | 


7६ दो .५ #- ५ # +; (२७२५ हद 
नो परण्णा दा समय सात दिन-रात छा है। हरममें 
छाविष्टए झेल्ले-एले शरणा को जञातो दै। बस्ती मे बाहर जाकर 


हे । 


जो भी साद दिनराव दा है। शसें 


एटासग, छगुटासन या स्सस्‍्टुशामन से ध्यान किया 


4] झा 


श्व्द॑ ) <» द्वीरक प्रवंचनत +॥ 





चीविद्दार तेल्ले-तेल्ले की पारणा की जाती है । बस्ती से बाहर जाकर 
गोदोंद्यासन, वीरासन या आम्रकुब्जासन से ध्यान किया जाता है। 


ग्यारहवीं पडिमा का काज्न एक अहोरात्र का है । चोविद्दार 
पेत्ला करके इसकी आराधना की जाती हैँ । बस्ती से बाह्वर जाकर 
दोतों पैरों को सिकोड़ कर तथा द्वाथों को लम्बा करके कायोस्समें 
किया जाता है । 


बारहबीं पडिमा एकरात्रिकी कहलाती है। इसका समय 
सिर्फ एक रात्रि है। इसकी आराधना बेल्ले को आगे बढ़ा कर 
प्वोविद्दार तेल्ला करके करनी द्ोती है । बस्ती से बाहर जाकर 
शरीर को किंचित आगे की ओर ऊ्ुछाकर, किसी भी एक वस्तु पर 
अपनी अनिमेष दृष्ट जमा कर ओर इन्द्रियों का गोपन करके 
कायोत्सगे किया जाते है । 


इस प्रतिमा का समीचीन रूप से बहन करने पर इतनी 
अधिक कर्मनिर्जेरा होती है. कि अवधिज्ञान, सनःपर्येय ज्ञान 
अथवा केवल्लज्ञान की अवश्य प्राप्ति दो जाती हैं। अगर इस 
प्रतिमा की आराधना करते समय उपस्थित हुए दैवी आदि उपसर्गों 
से साधक बविचल्वित हो जाय तो उसे उन्माद अथवा दीघधेकालीन 
रोग हो जाता है या वह केवलिप्रतिपादित घर्म से भ्रष्ट हो 
: जाता है । । 


आपने पथु पण पे के दिनों में, 'अन्तगडसूत्र में सुना हे; 


्र 
हु सअथ-पिशाच || श्प्ण 





कि गछसुकुमार मुनि ने भिन्ु छी घारदवी प्रतिमा घारण की आर 
स्मशान में जाबार प्यान किया। रखसें सोमिल ध्राणण फी तरफ 
से उपपय किया गया । उसने उनके सिर एर रीली सिद्टी फी पाल 
वांध फर अग्नि फे खीरे रख दिए। फिर सी मुनिरात विचलिंद 
नहीं हुए तो ऐब्लदान प्राप्त फरफे सोकछ प्राप्त कर लिया 4 

इसझ्डे पश्चात्‌ घतलाया गया ह कि साधु्ों के संभोग 
णर्थाय समादचारी फी एकरूपता फे छारण होने बाला पारस्परिक 
य्ययद्दार दारह प्रार का है। यया-- 

९- उपधिसंभोग-छमान समायारी होने से एक खाछु 
पुसरे साधु से उपधि अधांत्‌ वस्-पात्र आदि ले-दे। 

२- छतसंभोगु-भर्थाव शास्र की बादता-पच्छाना आदि 
दरता। 

३- भठापान-परपपर से एक दूसरे का शआादार-एत्ी छा 
पादान-प्रपन करता । 

९- गक्षिप्रदटट-परसुपर परद॒दा-समपकार करदा | 

४" एस-भरए्ण एफस्िएद शोसे पर शिप्द का लेन-देद 
एरता । 

५० निमंधण-पसख, पात्र, शब्या, आहार झादिछे लिए 


अारूरणु दसजा। 


१ ्च्क 


ओके प फि कक, के ब्क पृ कप र्रः 
3 सन्टप्ान-४घर साए ए सारे एर रूझ दाता | 
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८- कृतिकर्म-बारह आबचर्त्तों से युक्त बन्द्‌ना करना । 

६- बेयावृत्य-आहारादि लाकर देना, रुग्णाबस्था में सेवा 
करना, पगचंपी करना आदि । 

१०- समवसरण-एक साथ निवास करना | 

११- सन्निषद्या-एक साथ बेठ कर शाल्रचिन्तन करना | 


१२. कथाप्रबन्ध-एक पाट पर बेठ कर धर्मेकथा-व्याख्यान 
करना । 

भाइयो ! सब साधुओं के साथ सभी संभोग नहीं द्वोते । 
जिनकी सप्ताचारी पूरी तरह एक दी प्रक्कार को होती हैः वे परस्पर 
सभी व्यवद्वार करते हैं। अगर समाचारी में कुछ भिन्नता होती 
है तो कोई संभोग नहीं होता या कम संभोग होते हैं | क्रिसी 
ससय साधुओं की समाचारी में एकरूपता थी, मगर सम्प्रदायवाद 
के पनपने से उसमें कुछ भिन्नता आं गई । सादड़ी-साघधु सम्मेज्ञन 
सें इस भिन्नता को मिटाने का यत्त किया गया। लम्बे श्र्से से 
जिनका संभोग बंद था, उनका पुन: चालू हुआ, पर्योकि सम्मेलन 
में एक समाचारी का निर्माण किया गया था । 


पहले बाईस सम्प्रदाय थे, वे बढ़ते-बढ़ते बत्तीस हो गए 

- और फिर चोंदी्स तक संख्या जा पहुंची, फूठ का क्रम चल्तता और 
, वा दही गया, सगर संघ ओर धमे के प्रेमी कुछ लोगों ने इस 
रस्थिति को शासन फे लिए अहितकर समझ कर एकता के 


रा 
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लिए प्रयत्म किया। उस प्रयत्त के परिणाम स्वरुप साधु परस्पर 
भिल्ले। विचाएग। ६६ और यहू निश्चय किया गया कि परस्पर 
ग़्यारट्‌ संभोग चालू छर दिये जाएं ओर बारह॒दां संभोग-ज्ञो 
झाद्ा-पानी विपयक है, उस अमी छोड़ दिया जाय | 


साददी सम्मेलन से पत्र ब्यावर में नो सम्प्रदार्यों का जो 
मम्मेलन हुआ था, उममें छट्द सम्प्रदा्यों ने बारदां संभोग खोल 
दिये गये थे, शोप सम्प्रदार्यों ने, जा सादड़ी में सम्मिलित हुए 
साधु ने स्यारद संभाग घालूऋर दिए । 


भाटयो ! संसार में दो शक्कार से व्यत्रद्टार होता है-नोति 
से झोर भीति से । जब प्रथफ्‌ प्रधपः सम्प्रदाय थे, इस सप्य 
परमेक सपानों में विघरते समय विभिन्न सम्प्रदायों फे साधुन्नों 
एक समस्त होता था। तब से उनसे यही कहता था छि नीति 
ऐ अगुणार एन चापके साथ बठे या नहीं बेटे, ठहरें अथवा नदी 
टररें, परत्तु भीति से तो सभी कुछ हो सफ़्ता है-साथ बेठा जा 
सदता हू घोर टहरा भी जा सफ्ता है। मेने सोराप्ट में भी भर 
पंशाद में भी परिष्मण डिया है शोर वहां विधरने बाल साथ थों 


त 


से सभी परह पा यपादित ताल्लुझ सकल है । छिस्ली के पटने 


डे 


है 
पर वही पूृप्रवित उत्तर दिया करता था हि नीति में हो अभी 


3०" 


ञ 


फ भें! नदी हू; झा ताज्नु रू र हट घ्ह्‌ प्रति से | ग्ख्दा ई॑ 


श 


अन्‍लनन्‍े 


+अ ग्ू 
[॥ $ई। अआकछ थज जया हिल कक है के 
परे धाकुई पे पणशट र्‌र5 


| 


हि) है 2०4 का ध्द गया 
अ्ॉ१७८5 *.५।. ०७ ञू हू हम 
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है, उसकी शक्ति बँट गई है ओर उसमें से बहुत-सी शक्ति श्रापस 
के संघ में ही समाप्त दो जातो है, विभिन्न सम्प्रदायों का 
आचार-विचार प्रथक्‌ रहे, फिर भी यदि आपस सें श्रेमभाव दो 
तो शासन की विशेष उन्नति द्वोा खकतो है। सम्मिलित शक्ति से 
सद्बान्‌ काय्ये किया जा सकता है। इस प्रक्कार के त्रिचार से प्रेरित 
ह्वोकर कोदा सें एक नूतन प्रयत्त किया गया था | बि० सं० २००७ 
में चह्ठां जेनदिवा्र श्री चोथमलजी स० का चोमासा था, वहां 
श्वेताम्बर संवेगी सम्प्रदाय के आचाये आनन्द्सागरजी सम० तथा 
द्गस्वर सस्भदाय के आचाये सूयेसागरजी स० भरी वहीं थे। तीनों 
मदह्दान्‌ पुरुषों का दिल जैन ससाज में एकता की भावना उत्पन्न करने 
के लिए बढ़ा हुआ था। वे कहते-हस बातें करते हैं. अम बढाने 
की, सगर आपस में ही प्रेम प्रदशोत्त नहीं कर सकते, एक दूसरे से 
कतराते हैं. न पास में बेठते हैं, न वात्तालाप करते हैं। यह 
संगठन का है, अगर हम विभिन्न जेन सम्प्रदायों में भी आपस 
में श्रेम उत्पन्न नहीं कर सके तो कितनी बुरी बात है। 


आखिर तीनों सम्प्रदायों के उन भसद्दान्‌ सब्तों ने एक 
साथ एक ही स्थान पर उपदेश देने का न्तिश्वय किया, तीनों 
सहानुभाव एक ही स्थान पर पधारे और उव्यरूयान दिया। 
- इस एकता की भावना को आगे बढ़ाने का उन्होंने विचार किया 
सगर काल को बह मंजूर न हुआ। आज उनसें से एक भी 
मोजूद नहीं है । 
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भाहयों | परखरिक संघ, बलेश, फलट जोर फूट को 
पत्पन्न पर देने में ५४६ फटठिनाई नहीं होती, जण भक्तों फो 
भड़वाया ओर पलेश की ज्वालाएँ प.लने लगीं। मगर प्रेम, भेत्री, 
एपता झीर संगठन ये; लिए प्रयत्न करना पड़ता है, शात््र में 
दाष्टा है कि संघ में जो विसेद पंदा फरता है बहू महामोहनीय 
दुर्स का बंध फरता है। संघ में भेद होने से उसमें फमजारी 
आती है, एक फे याद फे साथ एक फा घछू कोर लगा दिया जाय 
तो ग्यारह दो जाते £, एसशे साथ एक झोर लगा दें तो एक सी 
एफ दी संग्या होती है, एसी प्रदार ्यल्ग २ में त्तो शक्ति है 
सम्मिलित हमे पर बहू फोई शुनी बद लाती दे । 

एएता सथ प्रवार से शान्ति ण्योर समृद्धि झो बढ़ाने थाली 
ऐ। जिस देश में, समान में और जाति में एकना होती है, चह्दां 
हरयी शा बास होता है, फहा भी है-- 


डी 


कर द शो हैः 
जहां फूमति महू विपत्ति लिदाना ॥ 
भगपान से साधनों के लिए जो बारह प्ररार दे संभोग 


ब्ग कप हल. कक न्‍्ज का मय 
दाशाश ६. घह मी परपरि३द प्रेम घोर एडवा फे लिए ही हूं, 


इससे सए झोर शारन दो स्कहि हो ही है सी बिक ६: 
इतर सप चर शातत दो इशताह्‌ हूं. टू फरर पारा हम 
१ पूछ हो है। हहीां प्र) नहीं हां महा भी नहीं २ 
रो पद हारी हू। हहीां प्र नहों हां झृह् भी दही हूँ: 
हा ६“+« 

हटाए 


डो द्वीरभक प्रवचन 
श्६ए ] के दीर के 4 


सब से चढ़ता प्रेम है, श्रेम उतरता नेम | 

जाघर भ्रम न नेम है ता घर कुशल न क्षेम ॥ 
एक कवि कहते हैं-- 

पोथा पढ़-पढ़ जग सु, पंडित भया न कोय | 

ढाई अक्षर श्रेम का, पढ़े सो पंडित दोय ॥ 

बहुत-से लोग पुस्तकों के छीड़े होते हैं, वे ढेर की हेर 
पुस्तक पढ़ते हैं ओर संसार से विदा द्वो जाते हैं, कबि कहता है 
कि उन्हें परिडत नहीं माना जा सकता । मैं तो उसी को परिडत 
भानता हूं जिसने अढ़ाई अज्ञर वाले 'प्रेमः शब्द के मरे को 
समझ लिया है, जिसने प्रेम के अढ़ाई अक्षर नहीं पढ़े हैं, एसने 
कुछ भी नहीं पढ़ा है । सारी पढ़ाई का सार यही है कि प्राणी 
सत्र के प्रति प्रेम और मेत्री का प्रकाश ओर विक्रास हो, क्योंकि 
जेसी अपनी आत्मा है बैसी ही दूसरों की भी है। संसार में 
इजारों पुस्तकें प्रदशाशित हो रही हैँ, उन्हें पढ़कर अगर भेमभाव 
नहीं जागा तो उनका पढ़ना क्‍या काप्त आया १ 
पुराने जमाने में जो दीपक जलाए जाते थे, उनमें रुई की 

बत्ती ओर तेल द्ोवा था । जब तक दीपक में तेल (/स्मेह्) रहता 
था, वह प्रकाश करता रहता था। जब उसका स्नेह समाप्त हो 
जाता तो बह गुत्न हो जाता था| इसी अक्लार जब तक संसार के 
लोगों में स्नेद्द बना रहता है, तब तक हृदय में रोशनी रहती है. 
“और स्नेह न रद्दा तो रोशनी भी समाप्त हो जाती है। 
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अकमरक: 





रु 


नी झाति भी यही फहता दे कि प्रेम सब से बढ़ी चीन हे । 
प्रखय में प्रम जगन का एक महान वरदान दे, एक दिव्य सम्प्ि 
४। छादी पुरुष वो यहां हक फटते दूँ कि प्रेम धस-चलते-फिरसे 
प्राणिर्श से ही नहीं, प्रद्वी, पानी, झअगिति, खायु भर बनतरफति 
पथ प्रो णट्टिन्द्रिय जीप से भी करता चाहिए। संसार के प्रस्यक 
ती यो चपना-चपना जीवन प्रिय ए। ध्याज् दो स्वयं जीन 
खोर १मर्गों को जीने दी! का मारा धाधिह सना दे रहाहे। 
पगर दूसरों पा यह नारश। संदी्श अर्थ मं प्रशक होता दे, फेक्‍ल 
मनुष्यों तब ही सीमित ऐ। जनधम प्राण्ों मात्र मे लिए, जिनमें 
पु परी, छलनर धादि भो सम्मिलित एें, एस नारे फो लागू 
परने पी हिसायत पर ता दे । यू सम भात्मान्ों के अपनी ही 
एामा पे समान सममने की भरणा करता एे । 


अमन, 


> 


ञ कप न बच 
ही इसी एसी झोर भ्रम की सापदा से प्रित हो पर 
आ है 9 ही कक गा 
प्यार छोर साइडी से सुतिराजी मे मिलकर संगठन दिया चोर 


प्ययसी पलों पदुक्ियाँ का परिस्याग बरसे में संद!च नहीं दिया । 


हक ह्ड | ईद ्( ५५०७० ४25३९ (5 55 5 “जन 
शादो, शछिरुन धागशाग प्र गरम मे वो दारोपाय 
| कक पर न मर या अर 2 2 
पिया ॥. फेह एड्ीमबाई) तेझा से भ्रम इरहा हूँ तो दया पट 
कत्तत वक्‍ाकाओए २५ नह हर कं 2; 
चर का न्‍्ज 94 लक ++4 रे, 
करते ऋण रे »म नह इए सदा । कार हहां सगतरग मे 
है 2 ११०३ उुष् क है .. च कट ० 
झूम हा बहा एल इन मो इरप रत हाएी है बिमदत सथाग मे 
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सब से चढ़ता असम है, प्रेम उतरता नेम । 
जा घर भ्रम न नेम हे ता घर कुशल म क्षेम ॥ 
एक कवि कहते हैं -- 

पोथा पढ़-पढ़ जग मुझ, पंडित भया न कीय | 

ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय ॥ 
बहुत-से लोग पुस्तकों के कीड़े होते हैं, वे ढेर की ढेर 
पुस्तकें पढ़ते हैं ओर संसार से विदा हो जाते हैं, कबि कहता हे' 
कि उन्हें पर्डित नहीं माना जा सकता । में तो उसी को परिडत 
मानता हूं जिसने अढ़ाई अक्षर वाले 'परेम! शब्द के मर्म को 
सम लिया है, जिसने प्रेम फे अढ़ाई अक्षर नहीं पढ़े हैं, एसने 
कुछ भी नहीं पढ़ा हे । सारी पढ़ाई का सार यही है कि प्राणी 
मात्र के प्रति प्रेम और मैत्री का प्रकाश और विक्राल हो, क्योंकि 
जेसी अपनी आत्मा है वेसी ही दूसरों की भी है। संसार में 
हजारों पुस्तकें प्रद्शाशित द्वो रही हैं, उन्हें पढ़कर अगर श्रेमभात्र 

ही जागा तो उनका पढ़ना क्‍या काप्त आया ९ 
पुराने जमाने में जो दीपक जलाए जाते थे, उनमें रुई की 
बत्ती और तेल होता था । जब तक दीपक में तेल /स्नेह) रहता 
था, वह प्रक्राश करवा रहता था। जब उसका स्नेह समाप्त हो 
जाता तो बद गुल हो जाता था । इसप्ती प्रकार जब तक संसार के 
लोगों में स्नेह चना रहता है, तव तक हृदय में रोशनी रहती दे. 
“ओर स्नेह न रद्दा तो रोशनी भी समाप्त हो जाती है । 
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तो रूवि भी यही कहद्दता है कि प्रेम सब से बड़ी चीज है । 
घास्तव में प्रेम जगत्‌ का एक मह्दान्‌ वरदान है, एक दिव्य सम्पत्ति 
है। ज्ञानी पुरुष वो यहां तक कहते हैं कि प्रेम त्रस-चलते-फिरते 
प्राणियों से ही नहीं, प्रथ्त्री, पानी, अग्नि, घायु और चनस्पति 
फाय के एकेन्द्रिय जीवों से भी करता चाहिए। संसार के प्रत्येक 
प्राणी को अपना-अपना जीवन प्रिय हे । आज तो 'स्वयं जीआओ 
ओर दूसरों को जीने दो! का नारा अधिक खझुनाई दे रहा है। 
सगर दुखरों का यह नारा संकीण पथ में प्रयुक्त होता है, केवल 
मनुष्यों तक ही सीमित है । जेनघम्म प्राणी मात्र के लिए, जिनमें 
पशु पक्षी, नत्षचर णाद़ि भी सम्प्रिज्षित हैं, इस नारे को लागू 
फरने की हिसायत करता है. । वह समस्त आत्माओं को अपनी ही 
आत्मा के समान सममने की प्ेरणा करता है । 


तो इसी एकता ओर प्रेम की भावता से प्रेरित हो कर 
व्यावर ओर सादड़ी में मुनिराजों ने मिलकर संगठन किया और 
अपनी-अपनी पद्वियों का परित्याग करने में संकोच नहीं किया । 


भाइयो ! जिसने बीतराग प्ररूपित धर्म को शिरोधार्य 
किया है, बह कीड़ों-सकोढ़ों तक से प्रेम करता है तो क्‍या बह 
अपने भाइयों से प्रेम नहीं कर सकता ९? और जहां अन्तरंग में 
४8. द्दो ५ छे री छ्‌ सिम | तय 
भेम होगा वहां ऐसी कौन-सी वस्तु रह जाती है जिसका त्याग न 
किया जा सके ९ 


श्ध्छ् ! %> हवीरक प्रचचन 


ज्ञानी कहते हैँ-जहां प्रेम नहीं शोर नेम भी नहीं, वहां 
कुशल-च्ेम भी नहीं है । 


बरावर सम्पर्क रहने से घीरे-घीरे अेस भी बढ़ जाता दे 
ओर जद्दां किसी प्रकार का सम्पर्क ही नहीं होता वहां प्रेमवृद्धि के 
ल्षिए कोई अवकाश भी नहीं रहता । पारस्परिक सम्पर्क से बहुत्र' 
सी गलततफहमियां दूर हो जाती हैँ, आान्त घारणाएँ मिठ जाती 
हैं, शंकाओं का समाधान हो जाता है. और सम्बन्ध मधुर हो जाते 
हैं। एक कवि ने कद्दा है 


यह भीठा अस का प्याला, 
कोई पिएगा किस्मत वाला | 
प्रेम गुरु है प्रेम है चेला, 
प्रेम धर्म है भेस है मेला ! 
प्रेम की फेरों माला, 

कोई फेरेगा किस्मत वाला ६ 


भाइयो ! आज संसार फो आपस में बांधने बाला यदि 
कोई सूत्र हे तो कह प्रेम ही है । 


पतंगा एक अबोध जानवर है मगर दीपक से चह इतना 
५ भेम करता है. कि उसके लिए प्राणों का भी उत्सगे कर देता हे । 
बह अपनी प्रीति को भंग नहीं होने देता | ऐसी स्थिति भें समभ- 
दार मानव का यदि धर्म से ओर मानबजाति से प्रेम हो जाएगा 


५ 
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तो क्यों वह अपने भ्रीतर सब को नहीं समा लेगा ? वर्षाकाल सें 
छोटी-छोटी नदियां उमरढ़ी-उमड़ी जाती हैं परन्तु बिशाल सागर 
कभी नहीं उमड़वा | बह सघ नदियों को अपने में समा लेता है । 
इसी प्रकार विशाल हृदय का धनी प्राणी साज्र को अपने से समा 
सेता है | जाप भी तो बोला करते हैं- 


'सित्ती मे सच्यभूएसु, 
चेर॑ं मज़्क॑ ने फेणह | 
अर्थात्‌ खंखार के सभी प्राणियों पर मेस मैत्रीसाव है| 
फिसी भो प्राणी से सेरा घेरझाव चह्दीं है । 


तो जैसे फहते हो पैसे द्वी विश्व फे समस्त प्राणियों से 
अम भी करो | जब सब से प्रेम करोगे तो अपने लिए कुशल-क्षेम 
का भी निर्माण कर जल्ोगे। 


सोधी कब ढक धागे में पिरोए रहते हैं घव तक एक माता 
के रूप में रहते हूं, परन्तु जब धागा टूट जाता है दो खारे मोती 
बिखर जाते हैं. ओर साला का अस्तित्व नहीं रह ज्ञाता। इसी 
प्रकार सम्ताज में भी ऊब ठक यह भ्ेस रूपी धागा है तब तक 
समाज एक हे और जब प्रेम छा थागा हू जाता है तो सोती 
बिखर जाते हैँ और फिर लोग कहते हँ-लब तक असमुक सुखिया 
था त्व त्तक समान एक था, परन्तु उसके मरते ही ससाज् घिद्धर 
गया। एरिवाई झे विषय में सी यही कहा जा सकहा है। 


श्ध्ध्‌ व $ हीरक प्रवचन ६ 


तो प्रत्येक जाति, समाज, देश या परिवार में प्रेम की 
अआवश्यकता है । जहां परस्पर प्रम होता है बहां अशक््य काय भी 
सुशक्‍्य हो जाता है। जहां प्रेम न्ठी द्वोता वहां एक दुसरे के 
छल छिद्र देखता रहता है । वह्षां हेप का दावानल दृहृकते देर 
नहीं होती | अतएव मद्दापुरुष कहते हैं कि प्रेम संसार का अमृत 
तत्व है ओर इसमें महान शक्ति रह्दी हुई है । 


भाइयों ! अगर आपको मुक्ति की अभिलापा है तो प्राणी 
भात्र को अपना मित्र मानो, किसी का अहित न करो। किसी का 
अनिष्ट मत करो । जितता खुख पहुंचा सको, पहुंचाओ, मगर 
किसी को कष्ट न पहुंचाओ । यही आपके सुख का मार्ग है । 


अमरसेन-पीरसेन चरित- 


यही बात चरित के द्वारा आपके समक्ष रकखी जा रही 

है। बतलाया जा चुका है कि उधर वीरसेन राज्य का अधिकारी 

हो गया ओर अमरसेत ने वेश्या के पास रहते हुए प्रतिदिन पांच 

सो भोहरें प्राप्त करते का रहस्य उसे बततल्ला दिया। उसे जान कर 
वेश्या इसी उधेड़युन में रहने लगी कि किस उपाय से बह गुठली 
इसके पेढ में से न्िकाल लू' तो सुखी हो जाऊँ ओर इस पुरुष 

पर. निर्भर न रह कर स्वाघीनतापूर्षेक सोहरें प्राप्त कर लिया करू! 

“ फिर अप्तरसेत को धक्के देकर कभी भी घर से निकाल सकती हूँ । 


आप जातते हैं.फि जब किसी कारय को सम्पादित करने 
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की तीच्र लगन मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होती है तो बह फोई न 
कोई उपाय निकाल ही लेता हे । उसकी बुद्धि उसी दिशा सें काम 
करने लगती है । 


वेश्या अमरसेन के सामने जवान से तो मीठी रहती है 
परन्तु उसके हृदय में दलाहल भरा हुआ है । वह अत्यन्त सघुर 
भाषण फरती है ओर गहरा प्रेस प्रद्शित फरती है परन्तु दिन- 
रात यही सचती रहती है. कि कध ओर केसे गुठली प्राप्त कर दे । 


भाइयो ! गर्मी के दिन थे। एक दिल वेश्या ने अवसर 
देख कर एफ पेय तेयार किया । उसने पानी में कुत्ते का सल्ष घोल 
दिया और शक्कर मिला कर अमरसेन को देते हुए कद्दा-नाथ ! 
गर्मी बहुत पड़ रही है। इसे पी लीजिए | शान्ति रहेगी । यह 
बनारस का बना शबेत है । 


अमरसेन के मत में कोई आशंका नहीं थी, कपठ नहीं 
था झोर वह वेश्या को हृदय से प्रेस करने लगा था, अतएथ उसने 
उस पेय वो पी ज्षिया। सगर आप जानते होंगे छि कई चीजें ऐथी 
होती हे जिन्हें जठराग्नि स्वीकार नहीं करती। और छिन्‍हें 
स्त्रीकार नहीं करती उन्हें दमन के रूप में बाहर निकाल कर फेंन 
देतो है। वेश्या जानती थी कि यह चीज पेट में टिकने वाली 
नहीं हे। इसी वह श्य से उसने बह पेय उसे पिल्लाया भी था 
कि जोरदार वसन हो और गुठल्ली इसके पेट में से निकत्न पड़े । 


श्ध्ष |] कु हीरक प्रवचन 


असरसेन ने ज्यों ही वह बनारखी शब्रंत पिया कि उसका 
जी मचलाने हूगा | तुरन्त उसे चमन हो गया | चेश्या ने पीकदानी 
उसके सासने पहले से दी रख दी थी | अतएवं उसने पीकदानी में 
उल्लनदी की और छस्ली फे साथ बह गुठली भी निकल्न पड़ी । 


वेश्या ने पीकदानी उठा कर एक ओर रख दी आऔर इसे 
ढक दिया। तत्पश्चात्‌ उसने अमरसेन को सुह साफ करने के 
लिए पाती दिया। फिर बोली-लाथ ! बड़े ही आश्वये की बात हे. 
कि में आपके लिए घढ़िया से बढ़िया चीज लाई, मगर आपको 
उससे तकलीफ हुई | मालूम होता दे किसी दुष्ट की नजर लग 
गई है । इसी करण ऐसा हुआ। 


भाइयो ! एक साघु थे तपसत्त्री छोटेलालजी, उन्होंने पात्र 
को रंग कर सूखने के लिए रख दिया। इतने ही सें किसी 5्यक्षि 
ले उसे देखकर कहा-क्षितना बढ़िया पात्र है। एकदम चमचमा 
रहा है। 


ओर उसके ऐसा कट्ठते द्वी बहू पात्र तड़क कर छूट गया। 


भीलवाड़ा की घठना है, किसी ग्रृहस्थ ने काफी ख्चे करके 
एक सुन्दर सकान बतवाया। उसकी छत पर अठारह सिल्लाएँं 
चढ़ाई जा रद्दी थी । उसे देखकर किसी ने कह दिया-बहुत ही 
.. . . इवेल्ली बनी है । उसके ऐसा कहते दी सबकी सब शिल्षाएँ 
. गई। : 
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यह दृष्टि-दोप हे, इससे बचाने के लिए कई लोग द्रवाजे 
पर नीयू या फोयला लगा देते हैं । बच्चे के लल्लाठ पर काजल 
का चांद या सूर्य बना देते हैँ। कोई गाय बहुत बढ़िया और 
दुधारू होती है तो उसके गले में फटा-पुराना जूता बांध 
देते हैं। 

तो उस चाज्ञाक गणिक्रा ने भी चमन का एक बहाना खोज्ञ 
निकाला शोर फह्टा-किसी की नजर लग जाने के कारण दी 
आपको बमन दो गया जान पड़ता है। इसी से यह श्वेत आपके 
पेट में नहीं टिक सका। फिर उसने कट्टा-धवराइए नहीं ओर 
न चिन्ता कीजिए, सो टट्टी के बरावर एक उल्नदी मानी गई है। 
शभी भापकी तब्रियत दुरुत्त हो जाती है । 


यह कह्द कर वेश्या कुछ अजवाइन ओर कोई चूरों लेकर 
जाई ओर बोली-प्रिययम |! थोड़ा यह ले लीजिए तो शान्ति 
' हो जाएगी | 


अमरसेन ने चूण फांक लिया ओर अजवाइन ले ली, 
उससे उसझा जी श्रच्छा हो गया | 


वेश्या ने गुठली बमन में से निकाली ओर धोकर अपने 
पास रख दी। वह सोचने लगी-यह्‌ चीज तो मेरे हाथ आ गई, 
मगर परीक्षा करके देखता चाहिए कि वास्तव सें इसमें बह करामात 
है या नदी! ओर जब तक इसकी आजमाइश न कर ली जाए 





२०० ] हु: द्वीरक प्रवचन 


के पनन-म-म-म----ननन 





बहा 


ओर मोहरें प्राप्त न कर ल्ली जाएँ तब तक अमरसेन को यहां से 
भगाना उचित नह्दीं होगा। 


अमरसेन को पता नहीं चज्ञा कि गुठल्ली उसके पेट में से 
निकल गई हे । बह शत हमेशा की तरह आराम से सोया! सुबह 
शोचादि से निवृत्त होकर जब उसने कुल्ला किया तो प्रतिदिन की 
सांति पांच सो मोहरों का ढ़ेर नहीं लगा, वेश्या तो इसी ठोह में 
थी। उसने समझ लिया कि अब खोने के अरडे ऐेने वाली यह 
सुर्गी बंध्या दो चुकी है और मेरे किसी काम की नहीं रह गई है. 
तो उसे भगा देने का उपक्रम किया । वेश्या को केवल्न पैसे से 
प्रेम होता है, किश्ली व्यक्ति से नहीं चाहे वह कितना ही गुणवान्‌ 
ओर कल्ाविदू क्यों न हो। अतएबं उसने अमरसेल से फहा- 
ताथ ) सेरे पास पेसा नहीं है | आप मुझे पांच सौ मोहरें दीजिए 
ताकि मांगने वालों के देकर उनसे छुट्टी पा सकू' । 


अमरसेन दोहरा परेशान हुआ | प्रथम तो मोहरें न निक- 
लने के कारण और दूसरे वेश्या के तकाजे के कारण । उसने मुद्द 
में दूर तक उंगलियां डाल कर कुल्ला करने की चेष्टा की, तथापि 
सोहरें न निकलीं | आखिर निकलती भी कैसे । जिसकी बदौलत 
अब तक मोहदरें निकला करती थीं, वह करामाती चीज तो चली 
गई थीं । 


वेश्या बार-चार उससे मोहरों का तकाजा करने लगी। 
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मगर बह दे तो कहां से दे ? उसने अपने पास छुछ भी नहीं 
रक्‍्खा था। प्रतिदिन सारी मोहरें वह दे दिया करता था। फिर 
भी जब वेश्या न सानी तो उसमे कह्दा-देखो, मेंने तुम्हें प्रतिदिन 
पांच सो मोहरें दो हं। उनसे चाहो तो शिंदगी भर सुख-चेन से 
रह सकती हो। अब मेरे पेट में गुठल्ली नहीं रही तो ओर मोहरें 
केसे दे सकता हैँ ? शायद वद्द गुठत्ली बन के साथ निकल गई 
है। वमन जहां फेंका ह्वो वहां देखो | बह मिल जाए तो ले आओो। 
उसे खाकर फिर मसोहरें दे सकूँगा। 


वेश्या बोल्ली-बहू बसस तो मेने उसी समय गटर से फेंक 
दिया था। वह बहू कर कहद्दी का कहीं पहुँचा होगा। अब उस 
गुठली की आशा छोड़ो। बह मिलने वाली नहीं है । कुछ ओर 
छपाय करना ही पड़ेगा ओर घर का खर्च चलाता ही पड़ेगा । 

असरसेन से कहा-उस शुठल्ली के बिता से मोहरें देने में 
असम हूं। 


वेश्या ने तज़ुझ कर कट्टा-अगर तुम्दारे पास सोहरे नहीं 
है तो तुम्हारे लिए इस घर में स्थान भी नहीं है। जो पेपा नहीं 
दे सकता, में ढसकी पत्ती वत कर नहीं रह सकती | जिसके पास 
पेसा न दो बसे इस पर से फोरत बाहर चलता जञाना चाहिए | 


यह सुनते ही अमरसेन की छाती पर सांप लोठट गया। 
उसके दुःख और सन्ताप की सीमा नहीं रही। हृदय गलानि से 
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भर गया। मगर लाचार था, निराधार था। कहीं ठोर ठिकाना 
नहीं था। उसे पिछले दिन याद था गए। उससे अत्यन्त उदास 
हो कर वेश्या से कद्दा-देखो; खंखार में घत्र की कीमत है, यह 
सत्य है, मगर मैंने तुम्हें कम धन नहीं दिया है। इतने दिनों 
तक प्रतिदिन देता रहा हूं ओर मैंने तुम्हें! तथा तुमने मुझे प्यार 
किया है। तुन्हारे पास धन की क्रमी नहीं है. यह में बखूबी 
जानता हूँ । ऐसी स्थिति में तुम मेरा परित्याग न करो। ऐसा 
फरना तुंन्हारे लिए शोभा की बात न होगी । 


किन्तु भोले अमरसेन ! तुम नंद्दीं सममाते कि यंह दुनियां 
किस प्रकार छल-प्रपंच ओर स्वार्थ से मरी है । यहां सोजन्य का 
मूल्य नहीं। कतब्नता की जड़ें दूर-दूर तक फैली हुई हैँ । फिर 
वेश्या के हृदय में अनुराग कट्ठा ? वह पेंसे की दासी हे, कपठ की 
पुतली है, कृतब्नता का भण्डार है, निर्देयता का कोष हे । उससे 
स्वर्गीय प्रेम की थाशा करना विपधर की दाढों से अमृत की आशा 
करने के समान है । 
जहां देखों जहां सतह्नक्त बात, 
बिना मतलब नहीं बृमे वात । 
भाइयो ! दुनिया अपने मतलब से बात करती है | बिता 
. मतलब कोई किसी को नहीं पूछता । नीतिकार टीक ही कद्दते हैँ“ 


सर्व गुणा; काश्वनमाश्रयन्ति । 
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बह्दां पैसा है षह्धें सब गुण हैं। पेसा नहीं तो कोई गुण 
जहीं है। अमरसेत पांच सो मोहरें दे सकता था तो प्राण्यों से 
भी क्रधिक प्यारा था। प्राणशनाथ ओर प्रियतम था। नअषाज कुछ 
भी नहीं है । कुत्ते के बराबर री उसकी छीमत वहीं हे | बह 
छुस्सारा जा रद्दा है 


/ त्जें-आसापरी ) 
पैसा देखो जगत में ऐसा, 
यह तो काम बनाने फेसा ॥ ऐक ॥ 
जो जो दस्तु चाहत दिल में, ते ते द्वी जोग बनापे, 
जो पैसा नहीं पास हुवे तो कोई नहीं बदराने ॥ १ 4) 
राज्यादिफ को वश कर लेदे, न्‍्याद अन्यास कराते 
बेर विरोध करावन पाला, पेसः ही झूठ घुलावे ॥| ९ ॥ 


आज के भोतिकता के थुग में पेसा परसात्सा के सलाह 
४। पास सें पेसा है तो जंगल से भरी संगछ है। जिसके पास 
पेसा नहीं उस शृददस्थ की कोई पूछ चह्मी है। 'फद्टाडव है-साछ 
फे पास कोदी हो तो जद जाघु फोड़ी छा है ओर गृहस्थ के पास 
फोड़ी ल हो तो बह फोढ़ी झा है । पैसे के दिना सभा थाई भी 
भाई की परफ नहीं देखता । पह पेसा ही तो है जो राजा को मी 
घपने ८श में फर लेता ऐ | राजा का फल्लेडा भी पेसे को देख कर 
उंदा हो जाता है । ऐसा घत्याय को सी च्याए से परिषद कर 
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देता है | पारस्परिक बेर-विरोध को उत्यन्न करने का प्रधान साधन 
है । जद्दीं घनिष्ठ प्रेम है वहां सी जब्र पसा आड़ा आ जाता है तो 
सुकदम.बाजी करा देता हे, यहां तक कि एक को दूसरे के शाणों 
का घातक सी बना देता है 


लोग पैसे पैसे के लिए झूठ बोलते हैं, सोगंद खाते हैं 
ओर दूसरों को धोखा देते हैं। कहते हैँ -'फूठ बोले थो गाए 
खाए ।! सुनने बराले खमभते हैं कि ऐसा कहने वाला भ्कूठ नहीं 
बोलेगा, मगर बहू मूठ बोल कर ठग लेता है ओर ठगाई का 
पैसा गोशाल्ा के चंदे में दे देता है अर्थात्‌ गायों को खिल्ला देता 
है। किसी ने कहा है-- 


द्वादश युग में ट्लो गया ऐसा, घुडढे का विध्ाह्‌ करावे | 
विन पेस बिन रहत कुबारा यही तो अचरज्ञ आवे ॥२५॥ 


पांच घप का थुग माना नाता है। ऐसे बारह थुग अर्थात्‌ 

साठ बप का बुड॒ढा द्वो जोर यदि बह्द पेसे बाला दे तो उसका भी 

वबाह दो जाता है. । कद्दावव हे-'पास में होवे रोकड़ा तो पररो 

शखोकरा ।' पास में पेसा न हो तो युत्रक् भी रह जाते हेँ--उन्हें 
फोट लड़की नहीं देता | आगे कहा है- 


डू बड़े विद्वान जनों को देश-विदेश अ्रमावे । 
हू टस बात करावन वाला, पंसा द्वी हेठ तुड़ाबे ॥श॥ 
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पुण्य छता पुण्य बांध ले प्राणी, यह अबसर कब्र आदे। 
मुनि तंदलाल तणा शिप्य तुमने, द्वितकर झ्ञान झुनावे ॥५॥ 


देखो भाइयों | इस पेसे के लिए बड़े-बड़े प्रस्मण्ड विद्वार्नो 
फो भी देश-विदेश में सठकता पड़ता है। पाख में पेसा द्ोता 
है तो लोग हँस हँस करके बातें करते हैँ और कहते हं-अआापको 
मेरे गले की सोगंद जे मेरे यहां भोजन झिये बिना चले गए । 
पास में पेप्ता नहीं ते। कोई पानी के लिए भी नहीं पूछता । सारे 
शेत में रेत पड़ जाती है । 


भाशयो ! यदि पू्नजन्म में कुछ पुण्य कम्ता कर लाए हो 
ओर उसके उदय से सुखद साधन मिले हैँ तो उनका ऐला उप- 
योग करो जिखसे भविष्य में सी झुख की प्राप्ति हो । यह सुञब- 
सर बार-बार हाथ थाने वात्ता नहीं है । स्वर्थोय चीथमल्नजी सहा- 
राज कहा करते थे कि नाणे (नकदो) को कीमत नहीं है, ठाणे की 
फीसत है | 


यह जो माया है, इसके द्वारा सत्कर्म भी हो खदते हैं 
छोर दुष्कर्म भी हो सकते हैं। इसके द्वारा पुण्य भी उपाजित 
किया जा सक्ता है ओर पाप भी उपाजित हो सकता है। विवेद- 
वान्‌ पुरुष उसके द्वारा पुण्योपाजेल करते हैं । 


अमरसेनत मोह में फेछ गया था । घष्ट वेश्या के रूप-रंग 
फोर द्वाव-भाव के चक्कर में आाकर विवेषबविकल्त बस गया था। 
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इसी कारण प्रतिदित्र पांच छ्वो मोहरें वेश्या के रूप की बेदी पर 
'चढ़ाता रहदा। अगर उसने भविष्य का बिचार किय: द्वोता तो वह 
न मोहरें गेंशवा, न मोहरें देने बाली गुठली गबाता, न भाई से 
वियुक्त होदा, न पश्चात्ताप का यह अबसर आता ओर न पाप 
का भागी बनता | 


तो वेश्या ने साफ कह दिया-सेरा घर कोई घमशाल्ा नहीं 
है ओर न अनाथाज्षय है। यह बिल्लासगृह हे ओर घिज्लास के 
लिए पैसा पास होना चाहधिए। है तो आनन्द से रहो, नहीं तो 
दरवाजा सासने खुला हुआ है । 


असरसेस ने बहुत आरजू-मिन्नत की सगर वेश्या के कठोर 
हृदय पर लेशमात्र भी असर न हुआ। विज्ञास ओर वासना ने 
अमरसेल के हृदय को इतता दुर्घल बना दिया था कि उसमें राज॑- 
तेज नाम सात्र को नहों रह गया था । आत्मासिमान उसका मर 
प्युका था। इस कारण उसने वेश्या के समझ अतीषब दीमता 
अरदर्शिद की, फिर भी उत्का दिल नहीं पसीजा। जिसका दिल 
फठोर होता है और जिसके लिए पेसा ही परमेश्वर ह्वोता है, 
उसके दिल में दया नहीं उत्पन्न होती । 


धिभीषण ले राबण फो घहुत समझाया फि सीधा को 
पापिस लोटा दो ओर अपनी गलती स्त्रीकार कर लो, पर रावण 
कद्दा-विभीषण ! तू कायर हे, मेरे वंश को लज्ाने बाला। 
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सीता को लाना मेरे द्वाथ में था, वापिस देसा मेरे ह्वाथ में नहीं । 


विभीपण ने कहद्दा-देखो भैया, अपनी सब की दुर्गवि दो 
लाएगी । 


अभिमानी रावण ने कहा-सुमे इसकी चिन्ता नहीं है । 


भाइयों ! धातुर्मास से पूर्व में मेसूर गया था। वहां आपसे 
में वेमनत्य चल रहा है। सेठ क्रिसनल्लालजी ने व्य॑ के प्रसुख 
जनों फो रात्रि में वुलवाया और बेमनस्य मिदाने के विपय में 
धातचीत की सगर कुछ बात नहीं बेठी । मैंने यहां तक कह दिया- 
त॒म राक्नस दो, रावण हो | तुम सामायिक करते हो परन्तु कपायों 
फे पुतले हो। किसो की बात नहीं मानते | फिर भी कोई सफ- 
ल्ञता नद्ठदीं मिली । 


तो अमरसेन ने भी बहुत नम्रत। प्रदर्शित कौ, यहां तक 
कि दीनता सी दिखलाई, सगर निदंय गणशिका के चित्त पर उसका 
छुद्ट भी प्रभाव न पढ़ा। वह मानों दुसरी द्वी हो गई। अब तक 
सीठा-मीटी यातें बनाने वाली, 'प्राणनाथ” कइ कर संचोधन करने 
घाली ओर हर तरह छी सुख-सुविधा का खयाल रखने वाली वेश्या 
जैसे कोई दूसरी हो । 

आखिर अमरसेन को वेश्या फे घर से निकलना पढ़ो। 
पह खाली हाथ घर से वाहर निरला शीर सीधा उसी सरोगवर 
फे क्षिनार पहुंचा, जशं से भोजन खरीदने के लिए गया था भौर 
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वेश्या के झांसे सें आ गया था | चह्दां पहुंच कर वह गंभीर चिन्ता 
में निसरत हो गया | 


किस प्रकार उसके पुण्य का उदय होता है, किस प्रकार 
उसके इस कष्ट का अन्त आता है ओर सरोवर के किनारे आने 
पर उसे किस लाभ की प्राप्ति होती है, यहू आगे सुनने से 
विद्त होगा । 


जो भव्यात्मा पुण्य का संचय करेंगे, वे इस लोक तथा 
परत्नोक में सुखी होंगे । 


फकेन्टोनमैंट बैंगलोर | 
२७-१-५६ ।॒ 


संधर्ष का मूल 
९>दन ०१८० 
प्राथंना- 


त्े-सहयां ए भांवो मोरियो"० 


फ्रापभ जिनंद सू भीतडढ़ी, 

क्षिम कीजे हो कह्दो चतुर विचार के । 
प्रभुजी जाई झलगा वश्या, 

तिहां नहीं कोई बचन उन्‍चार के ॥ १॥ टेह ॥ 
पागल पण पहुँचे नहीं, 

नहीं पहुंचे हो तिहाँ कोई प्रधान के । 
जे पहुँचे ते तुम समो, 

नद्दों भाखे दो कोई नो व्यवधान के ॥| २॥ 
प्रीद फरी ते रागिया, 

जिनवरजी हो तुम्र तो बीवरशाग के । 
प्रीतड़ी जेह अरागी धो, 

भेज्वदी हो लोकोत्तर सामे के ॥३॥ 
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प्रीति अनादि विप भरी, 

ते रीते हो करवा मुझ भात्र के। 
करवीं मिबिष प्रीतड़ी, 

किस भांते हो कहो घने बनाव के ॥ ४ ।४ 
प्रीति अनन्ती पर थकी, 

जे तोड़े हो ते जोड़े राहु के । 
परम पुरुष थी शंगता, 

छकत्वता हो दाखी. शुण गेह के ॥ ४! 
प्रभुजी ने अवलस्व॒ता, 

निज श्रञ्ुवा हो प्रयटे शुणरास के । 
देवचन्द्र नी सेबना, 

आपे हो मुक अविचल सुखबास के ॥ ६॥ 


यह भगवान्‌ श्रीऋषभदेव की स्तुति है । इस रुतुति के 

रथयिता भक्त देवचन्द्रजी फर्माते हैं-हे भगवान्‌ ऋषभद़िव ! में 

आपके खाथ प्रीति जोड़ना चदृवता हूं। चाहता हूँ कि अन्त:करण 

से आपके साथ प्रीति करू ।. मगर प्रीति तो तभी हो सकती दे 

जब आप मेरे सज्षिकट हों। जब फि आप सुझपते दूर-बहुत दूर 

इस लोक के अग्रभाग पर विराजमान हैं। प्रीति करूँ तो केसे 
करू 

. 5 दूर दोने पर. कदाचित्‌ पुकार कर सी प्रीति जोड़ी जा सकती 
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है, मगर वहां तक पुकार की पहुंच नहीं है । पहुँच होती भी दो 
विना कार्नों के आप उस पुकार को खुद नहीं खकते १ 


ते आपको पत्र लिख कर भेजू ? जद्धां छुकार नहीं पहुंचती 
ढह्दां कागज के हवास अपनी प्रीति प्रकृद फी जाती है। किन्तु 
आपके पथ शक कासज्ञ पहुंचाने बाला कोई सहें है । 


जिससे काम होता है उसके पस एजा लोग ऋषला प्रधान 
भेज देते हं। रुगर बहां तर किसी प्रशान में री पहुंचने की 
शक्ति नहीं है । 

ऐो कथा बह दक फोई पहुँच ही चहीं उक्त * ऐसी पाद 
नहीं ऐ। पहुंच तो सकते हि, सगर वही जो आप सरीखे दो जाते 
हैं। बे मेरा संदेश आपके सख बच्चों पहुंचाएँगे ? प्रयो! ऐसी 
पित्रशता की प्थिति में किए पक्तर श्ारके साथ जोड़ी ज/य ९ 


संगम! जो प्रीदि दरता है दह रागदान्‌ 'होता है ओऔए 
आपने राग फा स्थाग-बिनाध फर ऐया है। आप धीतसग हैं । 
घीतरुग फे साथ प्रीहि छोइना पड़ी झदभुत पाल है । लोकोत्तर 
साय हे 

ऐ नाथ ! पिष्य-पिए से प्रीति करना तो सहज है, पगए 
निविएय, निप्कास प्रीति फरला केसे एन सढादा है १ यह दो बह्लो 
दी कठिन छाधता जात पढ़ती ऐ। इस खाधना में हो सफ- 
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पदार्थो' से, बिमुख हो नाता है । जब तक सांसारिक पदार्था के 
प्रति प्रीति का साव विद्यमान है, तब तक प्रश्ु से प्रेम नहीं जोड़ा 
ला सकता। मगर प्रभु की प्रीति-सेवा से दी अनन्त, अज्ञय और 
अचल सुख की प्राप्ति हो सकती हे । 


संसार की वस्तुओं के साथ यह आत्मा अनादि काल से 
प्रीति करता आ रहा है, सगर उससे कुछ भी काम नहीं बना । 
जब इनकी प्रीति त्यागी जाएगी 'और परमपुरुप के प्रति प्रीति 
जगाई जाएगी ओर उसके साथ तादूत्म्पय सम्बन्ध स्थापित किय। 
जाएगा, तभी इसका काय सिद्ध द्वोगा। परसपुरुप गुणों का घर है 
ओर उस घर में जब 'पआत्मा का प्रवेश होगा तभी उसे पारमात्मपद 
की प्राप्ति द्ोगी । 

जो प्राणी शुद्ध अन्त:करण से परमात्मा का 'अवलम्बन ले 
लेता है, उनका जप ओर ध्यान करता है, उसी में पारमात्मिक 
गुणों का उद्भव द्वोता है । 

भाइयो ! पारस पत्थर अपने संसर्ग से लोहे को सोना 
बना देता है, मगर वह भी उसे अपने समान-पारस नहीं बताता। 
जिन्‍्तु जो भगवान्‌ को भजता है वह स्वयं सगवान्‌ बन जाता है । 
यह भगवान का साहतत्म्य है । 


यहां स्तुतिकार ने अत्यन्त हृदयमग्राही शेज्ञी से भगवदूभ कि 
(उपस्थित बाधाओं का उल्लेख फरते हुए शअत्त में यही अ्रकट 
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किया है कि समस्त आन्तरिक एवं बहा धाधाओों पर विजय प्राप्त 
फरफे भगवान्‌ का भजन करना चाहिए। भग्वद्मक्ति से द्वी 
आखिर इस आत्मा फा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है | शाश्वत सुख 
प्रप्न करने का यही एक मागे है । 


भाइयो ! सांसारिक पदार्थों में आपका अनुराग है, अगर 
उस अनुराग को आप त्याग नहीं सकते तो भी अपने अन्तःऋरण 
फे एक कोने में प्रभु-अनुराग को स्थान दो। विपयानुराग ऐसा 
यदा हुआ दो कि उसमें परमात्मा को कट्दीं स्थान ही न रह जाए, 
यह आपके लिए द्वितकर नहीं है । 


समवायांगसत्र- 

कल समवायांगसूत्र के अनुसार बारह प्रफार के साधुश्ों के 
संभोग बठलाए गए थे। बाप्तव में संभोग समाचारी की समानता 
पर निर्भर हैं। जिनकी समाचारी पूरी तरह एक-सी है, उनमें 
सभी संभोग दो सझते हैं, घितको समाचारी में किचित्‌ अन्तर 
है, उतमें न्यूनाधिछ होते हूँ । इसके बाद शाखकार फमति है कि 
कृतिकम बारह हूँ । 

पनुविध संघ को प्रातः झीर सायंकह्कल पड आवश्यक करना 
झाषश्यक है। उनमें प्रथम भाषश्यकु सामायिक ओर दूसरा 
घमुषिशतिस्तव हैं, जिसमें चोधीस तोथ्थएुरों की स्तुति को जाती 
है। दंसरा आवश्यक बन्दना हूँ। वन्‍्दना आवश्यक में चारह 
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क़तिकर्स किये जाते हैं। बहू इस प्रकार हैं-बन्दना के निमित्त 
साधु गुरु के पाख जाता है ओर रज्नोदरण गुरु के चरणों में 
रख कर गोदुद्दासन से बेठ कर, दोनों हाथ जोड़ कर गुरु के 
घरण्णों को दसों उगलियां लगाकर 'श्रष्टो कार्य कायसंप्पासं' इस 
पाठ में से 'अ! अक्षर कहे, तत्पश्चात्‌ दसों उ'गल्लियां अपने 
भरतक को लगा कर 'हो? अक्षर का उच्चारण करे ओर कार्य! 
इन दोतों अक्तरों से तोसरा आजत्तें करे। तथा 'जत्ता भे जब- 
शिज्जं च भे! इस शब्दों से मी तीन आब््ते करे- जत्ता से! इन 
शब्दों से एक, 'जबशण्! शब्दों से दूसरा ओर 'ज्जं च भे! इनसे 
तीसरा आवत्तत करे | इस प्रकार छह आवत्त होते हैं। दो बार 
की खमासमणा के मित्र कर बारह आबचत्े होते हैं।। यद्दी बारह 
कृतिकस कहलाते हैं । 


आगे बतलाया गया है कि जम्बूद्वीप की जगती के पूछे 
द्वार का स्वामी जो विजय नामक देवता है, उसकी राजधानी बारह 
लाख योजन लम्बी-चोड़ी है । बहु इस जम्बूद्रीप से बहुत दूर 
असंख्यातवें जम्बूद्रीप में है । जेसे वृटिश सम्र:ठ्‌ का राज्य भारत 
से भी था, मगर बहू इग्लेण्ड सें रहता था, उसी प्रकार विजय 
देवता के त्रिपय में समकना चादिए । 


राम नासक बलदेव ( बलसद्र ) बारस सो बे की आयु 
सोग कर पांचवें देवलोक में उत्पन्न हुए । 


२... ,५ ्> 
&: संघर्ष का मूल हे [ र१५ 





मन्दर पर्वत की चूलिका मृल में बारह योज्न विस्तार 
पाली है। जम्बूद्वीप के चारों ओर जो वेदिका है; वह मूल में 
पारह योजन चोड़ी है। / बीच में आठ योजन ओर ऊपर चार 
योजन घोड़ी कही है । ) 


दिन और रात दोनों मिल कर ३० मुद्दत्ते के होते हैं, 
भगर दोतों का परिमाण सर्देव चराघर नहीं टह्वोता। कभी दिन 
यडा होता है तो रात्रि छोटी होती है और कभी रात्रि बड़ी झेती 
है तो दिन छोटा होता है । बढ़े से बड़ा दिन अठारह मुट्ठतते का 
होता ऐै, उस समय रात्रि छोटी से छाटी बारह मुहत्त को होती 
है। भर जब बड़ी से बढ़ी रात्रि अठारद मुद्ृते की होती है तब 
दिन छोटे से छोटा बारद्द मुह का होता है। घापाढ़ी पूर्णिमा 
फ्रीरात्रि सब से छोटी द्वोती है और पोष दी पूणिमा का दिन 
सपघ से छोटा होता है । 


सत्रार्धसिद्ध नामक महात्रिमान की, जिसे छच्चीसयां देव- 
शोक भी फद्टते हैं, ऊपर की चूलिफा से यारद्द योजन फी उचाई 
पर ईप्तआगूभार नामक प्रथिवी अर्थात सिद्धशला है। इस 
पृथ्वी फ बारह याम हस्त प्रदार हूँ: -- 


(६१) एपम-ध्मए प्रधात्‌ ९५ लाए योजन धोने से। 


(+) एपफ्आरमार-शन्य प्रध्चियाँ की अपेज्षा सत्य विस्तार 
तथा पिएं बाली । 
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(३) वनुं बीच में आठ योजन की मोटी ओर धीरे धीरें 
कम दह्वोती हुई अन्त में मक्खी के पंख के समान पतद्ी। 


(४) तनुतनु-अत्यन्त पतली । 

(४) सिद्धि-बद्दां पहुंचे हुए मुक्कात्माओं के कार्थे की सिद्धि 
होने से । 

(६) सिद्धालय-सिद्धों के रहने का स्थान । 

(७) मुक्ति-बहां पहुँचे हुए जीवों को कर्मा' से छुटकारा 
मिल्न जाता है । 

(८) मुक्ालय-भुक्त जीवों का स्थान । 

(६) त्रद्म- सकत्न ल्ोकसय । 

(१०) ब्ह्मावर्ततक-ससस्त लोक में उत्तैम मुकुठ रूप । 


(११) ल्ञोकप्रतिपूण -चोद हू राजू ऊचा लोक उस्री से पूर्ण: 
ट्टोता है । 


(१२) लोकाग्रयूलिका-समस्त लोक की चूलिका ( चोदी ) 
फे समान सब से ऊपर | 


इसके पश्चात्‌ बतलाया गया है कि पहली रध्नप्रभा नामर्क 
नरकभूमि में कोई-कोई नारक जीव ऐसे हैं जिनकी आयु बारह 
पल्योपम की हे । पांचबीं नरक्रभूमि सें क्िसी-करिसी नाएक की 
5 'आयु बारद् सागरोपम की है । 
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असुरकुमार देवों में किसी-किसो की स्थिति बारह पल्यो- 
पमर की हे। प्रथम और द्वितीय देवलोक के #िसी-किसी देष की 
स्थिति बारह पल्योपम फी है। छठे देवलोऊ में जो देवता हैं 
उनमें से क्रिसी-किसी की स्थिति बारह सागरोपम की है। जो 
देव महेन्द्र, महेन्द्रध्वज, कबु, कबुप्रीव, पु्ष, सपु्ष महापु'क्ष 
पुट्ट, संपु ड़, महापुड नरेन्द्र, नरेन्द्रकान्त, नरेम्द्रावतंसक नामक 
धिमानों में उत्पन्न होते हैं, उनकी उत्कृष्ट स्थिति बारह सागरोपम 
पी ऐवी है 

उफ देव बारह पक्त अर्थात्‌ छह मास में एक बार श्वासो- 
रछवाम लेने हैँ। उन्हें बारह हजार बप में एक बार श्राह्र की 
अभिलापा उत्तन्न द्ोती ऐ 


फोई कोई भव्य जीव ऐसे भी हैँ जो बारह भव्र कर्ेे 
दू दंगे ओर परिनिर्याण प्राप्त फफे सब दुः्खों छा 
गे 


हुसमे: परचत सेरहर्या समयाय प्रारस्म होता है। हसमें 
सर्वप्रधम घतलाया गया है छि क्रियासथान तरह हैं। जिम घ्यागर 
से बमंयप दाता है इसे यहां क्रिया छा गया है। स्थान का अर्थ 
पाश्ण (। ऊभिप्रायथ यह हैँ कि दर्मइन्ध के कारण नेरहह 
लिसक्ष दिखशेत दस प्रशार २- 


(0 अधदण्ट- शरीर या राजन यादे हे लाभ धादि 


| 


पृ 
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किसी प्रयोजन से किया जाना सावद्य काय | 


(९) अन्थेदण्ड-निरथक छिंसा । 

(३) हिंसादण्ड-यद्द मेरा घरात क्षरता है या करेगा, ऐपा 
खमम कर किसी जीव की दिखा करना । 

(४) अकरपात्‌ दस्ड-किसी की हिंसा करते अन्य किसी' 
की हिंसा हो जाना। 

(४) दृष्टिविपयासद्रड-बुद्धिभ्रम से शत्रु के बदले मित्र 
की छात कर देना । 

(६) मपाबादप्रत्ययिक्र-अपने या दूसरे के लिए मिथ्या 
भाषण करने से होने वाला पाप । 


(७) अदत्तादानप्रत्यथिक-अद॒त्तादान (चोरी) के निमित्त 
से होने बाला पाप । 

(८) आध्यत्मिक-मन के दुष्ट विचारों से होने वाला पाप । 

(६) मानप्रत्ययिक-अभिमान के कारण दुसरे को दंड देना 

(१०) मित्रद्वेपप्रत्ययिक-माता-पिता आदि को अल्प अपराध 
के लिए वहुत दण्ड देना । 

(१९) मायाप्रत्यय्रिक -माया करके अन्य की दृर्डित करना | 

(१२) लोभप्रत्ययिक-लोभ से किसी को दृण्डित करता । 


ह। (१३) ऐयोपथिक-निप्कपाय महात्माओं का केबल योग के 
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प्िमित्त से ह्वोने वाला व्यापार । कपाय न होने के कारण ईयपिध- 
पन्च में स्थिति नहीं पड़ती । फर्म प्रथम समय में बेंधते हैं, दूसरे 
समय में वेदन किये ज्ञाते हैं भीर तीसरे समय में उत्तकी सिजेरा 
दो जाती हे 4 


इन फ्रियास्थानों के स्वरूप फो समम लेने से आपको 
विदित एुश्ला द्ोगा कि लोग प्रयोजन से भी द्विसा फरते हें और 
विना प्रयोजन, फेवल कुतृदल आदि से अथवा किछ्ी प्रकार की 
कुटब आए से प्रेरित ध्वोकर सी हिंसा करते । चलते-चलते पौधों 
फे पत्ते नोच लिए, फूल तोड़ लिए, कद्दी चेठे तं। घास उखाड़ कर 
फैकने लगे या भूमि कुरेदने लगे, यह सब निरथ्थक्र सा है। 
यप्पि दिंसा माप्र स्याज्य हे, फिए भो जो सार्थक द्विंसा फो नहीं 
स्याग सफते, वे भी निरधंक द्विंसा से तो बच ही सकते हूँ। 
निरथक हिंसा फो त्याग दिया ज्ञाय तो भी बहुत-सा पापभा( कम 
किया जा सदता है । 


विज 


कभी -फभी मनुप्य पल्पना दर लेता ऐ कि यह शुझे हानि 
एशांयाएगा, ओर एसी फरपना से वह इसे पहले ही हानि पहुंचा 
देता है। विदले महार॒द्ध फै समझ उमेनी और रूस से एक साल 
पे लिए संधि हो घृरी थी, मगर रास ने अपनी सीमा में फीज| 
पा घटा उम्ाद पर रक्त घा। धय जर्मनी के डिक्टेटर हिटलर 


कट कक हक कि 
ने सोधा-रूख हमारे उपर हसला दर देगा। एस इस इज्पना 


२२० <&> दहवीरक प्रचचन 


रँ 





से प्रेरित होकर उसने पहले द्वी हमला बोल दिया ओर वह इमला 
उसकी पराजय ओर सृत्यु का कारण बना। इस प्रकार को विचार- 
धारा से की जाने वाली थिंसा दिसादरड है । 


मनुष्य अधिकांश पाप मन के द्वारा करता है। शरीर से 
कुछ भी क्रिया न करने पर भी अपने पापम्य अध्यवसाय के द्वारा 
बहुत से पापों का संचय कर लिया जाता है। दशदरे के अवसर 
पर पाड़े बकरे आदि पशुओं का घात किया जाता है ओर राबण 
का भी बघ किया जाता है। वध करने वाले तो वह निरथेंक्र वध 
करके घोर पाप का उपाजस करते ही हैं, सगर तमाशवीन लोग 
भी उनके धध की भावना करके मानसिक हिंसा करते हैं । दूसरों 
की सृत्यु की कामना करना या अन्य श्रकार से द्वानि पहुंचाने या 
पहुँचने की इच्छा करना, यह सब मानसिक हिंसा है । 


उदयपुर में जाते हुए मेंने एक आदमी को मिट्टी का पाड़ा 
बनाकर उस पर तलवार चलाते देखा। मेरे साथी साधु ने उच्चसे 
पूछ्ा-भाई, यह क्या कर रहे हो ? उसने बतल्लाया-दशह्रे के 
दिन असली पाड़ा मारना होता है, अतएव में अमी से अभ्यास- 
कर रहा हूँ, उस अज्ञान प्राणी का यद्द उत्तर सुत्तकर बड़ा खेद 
हुआ, जगत के प्राणी मूखेतावश कितना घोर पाप उपाजेन करते 
. हैं । कई लोग आटे का पाड़ा बनाते ओर उसमें रुधिर की जगह 
डृ का पाली भर देते हैं ओर फिर उसका इतन करते हैं इस 
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प्रकार की समस्त सानसिर द्विंसा अत्यन्त चिक्रते कर्ता के बन्‍्धच 
फा कारण है। 


भाइयों ! फायिछ ओर दाविक हिंसा छी अ्रपेज्ञा मानसिक 
(टंसा अत्यधिक होती है और उससे किसी अर्थ की सिद्धि भी 
नहीं होती, झतएव उससे बचने का सदा प्रयत्त करो, मन में 
शुभ घिचार मत आने दो सदा प्रशस्त ब्रिचार छरो, याद रक्खो 
कि पुएय-पाप के बंध में आर बध मात्र से बचने में मन प्रधन 
तिमित्त है, अगर अपने मन पर आपने निमंत्रण फर लिया ओर 
उसे घरार पापों में प्रवृत्ति हाने से बचा लिया तो भी आप सहान 
क्लास फे भागी ट्टो सकते है । 


रसी प्रकार मान, माया, लोभ हे प आए हृष्टिविपर्यास झाद्ि 
नि्भिते। से हाने पाले पाप पंत भी रोकता चाहिए, आपका परम 
साभारय है दि यह चीतरागप्ररुषित घम आपका प्राप्र हुथा है । 
शन्यत्न एस प्रवार दो सूद्म पिदेचना दुलम है, अतण्व एससे 
ल्लाभ उठगो | चात्मा का उच्चत और विशुद्ध बनाने था प्रयत्न 
फरो पलुफ्ति मत होने दो । 


रह र्‌ +_ क ्क् 
झगर शापने घसूरय पा विधार तने परे आावब्र से 
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का कारण है, आत्मा अनादि काल से पाषों में प्रवृत्त हो रह्दी हे 
ओर इसी कारण इसे अनन्त बार नरक आदि गतियों की यात- 
भाओं का पात्र बनता पड़ा है, सगर आज आपको उतम कुल, 
नीरोग शरोर, लम्बी आयु, जेन धर्म का श्रवण ओर श्रद्धान आदि 
जो उत्तम खामग्री मिली है, ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं, यह 
अवसर बहुत द्वी महत्त्वपूर्ण और मूल्यवरान्‌ है, अगर यह यों 
डी चला गया तो पुनः मिल्लना बहुत कठिन है, इसलिए भाइयों ! 
सें आपको सावधान कर रहा हूं, आपको सावधान हो जाना 
चाद्ििए ओर जो अबसर मिल्ला हुआ है उसका पूरा ल्ञाभ उठाकर 
आत्मद्वित कर लेना चाहिए । 


भाइयो ! कसे से कर्म कठते भी हैं ओर कसे से कम 
जुटते भी हैं, लोहा लोहे को काटता भी है और लोदा लोहे को 
जोड़ता भी हे । अतणएत्र आप ऐसी क्रिया करो कि आपके कर्म 
कटें ओर चोराखी का चक्कर मिटे | 

भगवान्‌ ने फर्माया हे-'जे कस्मे सूरा ते धम्मे सूरा। 
अर्थात्‌ जो कस करने में शूरबीर होता है, वह यदि परिणति 
बदल जाय तो धर्म करने में भी शूरवीर हो जाता है। चक्रत्नर्त्ती 
सम्राट्‌ सम्पूर्ण पट्खएड भरतत्षेत्र पर शाखन करते हैं, उन्हें बह 
आधिपत्य प्राप्त करने के लिए लड़ाइयां सी करनी पड़ती हैं । 
लड़ाई में कितना प्राणसंहार होता है, यद्द आप भल्ीभांति 
नानते हैं | उनके यहां लड़।ई न होने पर भी अपार आःरस्म- 
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समारंभ द्वोता है । मगर जब चक्रवर्ती के हृदय में विरक्ति की 
परिणति द्वोती है तो वे जगत के सर्वोत्तम वैभव को भी तिनफे 
फी तरह त्याग देते हैं ओर जिस शर्ता से बाह्य शब्रुओं पर 
पिन्नय प्राप्त की थी, उसी शुरता के साथ च्ाश्यन्तर चेरियों पर 
प्रिजय प्राप्त फरने फे लिए इ््यत ह। जाते दे । 


तानी फहते ई--झात्मन ! छर्मा को बांधने बाली भी तू 
है चोर तोड़ने पाली भी तू दी है । श्रीदत्तराष्ययत्त सूत्र में शास्त 
हहते है- 

अप्पा कता विक्नता य, दुद्दाण ये सुहाण ये । 

अप्पा पित्ममित्त' थे, दष्पब्ठिय-सुपट्धियों ॥ 


इ० ० २०, गा ३७, 


त्मदीफ्मीवा पता एँ कोर बही हर्ता है, जद 
कर्मा को फरना-ध्रना भारत्मा फे ही साथ में ६ नो सस दत का 
एर्ता भी पही है, सम्मागे पर घलने बाला आत्मा प्ययना पल 
है दीर इमागे पर चन्ना चात्या स्वय ही अपना दशा यम 
लाता है । 


८ 
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में सेज देवी है। मगर ऐसा समझने वाले ईश्वर की कलंकित 
करते हैं | तथ्य यह है कि अपने सुद्ध दुःख का निर्माण करना 
अपने ही ड्वाथ में है । आपके कसे हो आपको सुखी, दुःखी ओर 
स्वगे या नरक के अधिकारी बनाते हैं । 


धन्य हैं वे मह्दापुरुष जो इन तेरह क्रियास्थानों से पूरी 
तरह बचते हैं ओर धन्य हैं वे भी जो कम से कम अनथे दण्ड 
आदि से बचने के लिए सदा सावधानी रखते हैं । 


अच से कुछ द्वी समय पूके लोग लोटा भर कर पानी ले 
जाते थे ओर लोटा खदान की मिट्टी से न सांज कर राख से मांजते 
थ्रे। अनावश्यक पानी का व्यय नहीं करते थे। इस प्रकार वे 
निरथ्थेफ पाप से बचते थे। परन्तु आज तो नगर-नगर में नत् 
ल्ञग गए हैं ओर देहातों में भी पहुँच रहे हैं! ज्ञोग नल खोल कर 
स्तान करते हैं ओर उसे खुला द्वी छोड जाते हैं. । उन्हें नहीं पता 
कि यह भी अनथेद्ण्ड है । 


वे दीएक जलाते तो तब तक ही जलाते थे जब वक उसकी 
आवश्यकता होती | बिना आवश्यकता जलाना अनथंदण्ड है। 


यद्यपि यह बातें छोटो-छोटी मालूम होती हैं ओर कई 
तो यह भी सोच सकते हैं कि ऐसी मालूतली बातों का क्‍यों जिक्र 
किया जा रहा है, मगर उन्हें नहीं मातम कि छोटी-छोटी आदर्ते 
'ही त्रढ़ी आदतों को जन्म देती हैं ओर इन्द्ीीं से जीवतपद्धवि का 


2 फ्ा 
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निर्माण होता है। जो छोटी खराब आदतों की उपत्ता करते हे 
वे बड़ी कुटेबों को नहीं रोक पाते । झतएणव यहू ने सममो कि यह 
मामूली बातें उपच्चणोय हूँं। अपनी छोटी से छोटी आदत की 
आंच करो और हो त्याज्य धो उसे तत्काल त्याग दो भोर भिरथंक 
पार फो तो त्याग दी दो । 


किसी नगर में एक सेठ रहता था। एक दिन उस री पुत्र- 
पृ के हाथ से पानी इल गया । सेठ ने देखा और बढ़ को दग- 
लम्भ दिया। यह उपालग्स सुत् फर बट की चुग क्वगा। परम्यु 
मुझ दिन वाद उसी बह के हाथ से थी दस गया तो सेट ने उपा- 
जग्भ नहीं दिया। 


वह विधार से पढ़े गई। एसने किसी के द्वारा सेठ से 
पृदयाया-फ्द दिल पानी टे लाने पर झ्यापने उगलग्म दिया था 
मगर था दल जाने पर एुझ्ु भी नहीं फट्टा । एसडावया फारणा दे? 


अ्च क 


मठ ने या को हधा-पटी * पानी रसने पर ६६ 


347 


] 
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हो। प्रतिसमय अनन्‍्तानन्त कर्मेदत्ञिक बंधते रहते हैं। ऋषाय 
तीत्र होता हे तो स्थिति और अलुभाग अधिक होते हैं ओर योग 
की चपत्नता अधिक होती है प्रदेश अधिक बंधते हैं। इन सब 
बातों को भत्नीभांति समझ कर ऐसा आचरण करना चाहिए 
जिससे आत्मा को निस्क्रमंदशा की प्राप्ति हो । संवर को जेसे-जेसे 
बढ़ाओगे, आत्मा विशुद्धि की ओर बढ़ेगा। जो भव्य जीव इन 
क्रियास्थानों को समझ कर बचने का प्रयत्त करेंगे, वे संसार« 
खागर से पार हो जाएँगे । 


अमरसेन-बीरसेन चरित- 


कर्मों के शुभाशुभ खेल का चित्र आपके समझा प्रस्तुत 
करने फे लिए बीरसेन-अमरसेन चरित सुनाया जा रहा है । उसे 
ध्यानपूवक सुनेंगे, सनन करेंगे और अपनी आहमा को पाप से 
बचाते हुए शुभ में प्रवृत्ति करेंगे तो आपका परस हित द्ोगा। 


कल बतलाया गया था कि वेश्या ने किस प्रकार अपनी 
स्वाथंसाघुता का मरन चित्र प्रदर्शित क्रिया और अमरसेन को 
अपने घर से वाहर निकाल दिया। विवश होकर अमरसेन को 
धर से वाहर निकलना पढ़ा, मगर इससे उसे यह लाभ अवश्य 
हुआ कि संसार का असली स्वरूप उसके सामने 'आ गया। वह 
सममभ गया कि इस जगत में अमृत भरा है या हलाहल | 


वेश्यागृह से वाहर पेर धरते द्वी अमरसेव के सामने 
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विक्ट समस्या उपस्थित हुई कि झाखिर दहू कट्ठां ज्ञाय दया फरे ? 
नीच घर्ती और ऊपर आसमान के सिदाय उसका फोई सद्दायक 
नहीं था। भतएवं अनायास ही बहू अपने पृथेपरिचित सरोवर 
फे तीर ढो और लिंदा चला गया। यहां पहुंचते ही उसे बट रृश्य 
स्मरग आया जब अपने भाई फो पहद्टां छोड़कर उसने भोजन- 
सामग्री खरीदने ये; लिए नगर फी पयोर प्रस्धान किया था। दरदय 
उम्र पा शोर वह झपने भाई को याद करके सोचने लगा- 
है बान्यत | तू कहां घना गया। तेरे विद्धोद में मेरा क्या द्वाल 
होगा । हाय, मेंने भप्तीम मूखता की जे। उस राय ऐी पुनल्ली पर 
गुर्ष हो गया भर तुमे भूल दर उसफे जाल में पेध गया। एसने 
भेरे झार ऐसा जादू पर दिया कि पेरी सुघ भूल कर में इसके 
साथ पला गया छोर वतिछ भी आगा-पीदा न साद सफए।। भेरे 
जैसे रागान्ध दी पट्टी हाहप एानी स्वाभाविक पो। गुझे| झपने 
पाप व यहो प्रतिपल भोगना चाटिए घा । 

किए सोचा--'पहुव दिन ही गए हूँ । भेया, न मालूम 
बह दल सए है | हप ऐर तद में नही लीटा तद हमने पद 
सादा होगा ६ बदा दिया होगा ? यरद्ारे उपर बणा बोही 
हा इम्त, आप ने पहां उ$ चार एुग्ये के 
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सगर बाहरी तोर पर अमरसेन अकिचेन॑-था, उसके पास 
कुछ भी नहीं था, किन्तु पूर्वोपाजित पुण्य की महानिधि उसके 
पास थी | जो जीब पुएय संचितव करके आया है, डस पर. कंभी 
दुःख ञआआा पड़ता है तो भी वहू अधिक .देर तक नहीं ठंहरंता। 
अब देखता हे कि पअमरसेल का पुण्य किस प्रकार सहायक 
बनता है ? 

अमरसेल को आधी रात बीत जाने पर भी निद्रा नहीं 
धआा रही थी। बह विचारों के तूझ्ान में डड़ रहा था कि अचानक 
वहां चार चोर आ पहुंचे । वे चोरी करने निकले थे ओर किसी 
का साल चुरा ढर लोटे थे। ताल्नाब के किनारे पहुंच कर उन्होंने 
आपस में बातचीत शुरु की । एक ने कक्ठा-अब देरी सत करो | 
शीघ्र से शीघ्र इस साल का चेंटबारा कर जो ओर अपने-अपने 
घर का रास्ता पकड़ी । सुबह होने से पहले ही ठिकाने पहुंचना 
द्ोगा । 

चोरी का साल सामने रक््खा गया। चोर चार थे ओर 
चीजें तीन थीं। उनमें एक चीज थी जरजरकंता गृदड़ी। उस 
गृदड़ी में एक महान्‌ गुण था। उसे झडकाने पर सो सोनेए मरते 
थ। दूसरी चीज़ थी एक लकड़ी ओर तीखरी चीज थी पेरों में 
पहनने की खड़ाऊ। शअगर चीजें चार द्वोतीं तो कदाचित्‌ बंटवारे 
 छठिनाई न होती । वे एक-एक चीज वांट लेते, मगर तीन द्ोने 


रण बंटवारा सें कठिनाई शा पढ़ी । जब बंठवारा न ट्वो सका 
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ऋन्‍न्‍मन्‍मन्‍क 


मी सममें आपस में झगड़ा ऐने लगा। पीच बचाव को फीाशिश 
ऐो गे पर कोटे मार नहीं निकला । एक ने कद्दा-मे यद्द लूगा 
समर ने पहा-तो में यद लेगा चीर तीसरा बाला-शन्‍हा, बची- 
चूची घीत में ने लूया। तय चीय ने पद्ठा-ओर में खाली हराम 
(पर लीट लाऊँगा ) में इतना मृसे नहां हैँ | में दृिज्ञ नहीं 
मारने सा कोर अपने पद को चीज लूंगा। 


भातयों ! जय पदार्थ फम दवा है. घोर होने वाले अधिक 
एसे है तब समस्या इलमा लाती है । भारतसरबार फो पद्धोल का 
सरीक्षा बयां दापतासा पछ्ठा | काले दाज्ञार ही घोर घर्मेतिकता दा 
म्म पर्यो हहत ? चीजों फी फसी हो एसका प्रधान पाएगा था । 


ता दायेदार पार छोर चीजें सीत होने से उनमें पाई 
भन्तगता ने है सप। स्ममें गम ग्वाने पाला पोई था नहीं । हो 
) धय |! छा) हि ध्प्य पय्ने बे वो पे लीएन 

वी नी सस्णा घा। पीरी परने कारणों ऐे जीपन बा गतर सुया 
नहीं टीवा। चदएपय एसदा विवाद हल ने हो सपा । श्यरस भें 
तृ मद हारे लगी । 


आमष्यन हो जाग ही रहा पा! हसपे शान अं 


है| 


फ्पाल धर ह। एएटू रुप गधाल गए हटडा! एसदा एप पश्चात) 
हर 
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पास चोरों के त्रेने योग्य कोई वस्तु तो थी नहीं, अतएब उसे 
भ्रय भी नहीं था। भय द्वोता है परिग्रह के कारण। जिसके 
पास जितता ज्यादा परिप्रह, उसे उतना ही ध्यादा भय॑ सताता 
रहता है । 

असरसेन ने लिर्भीक भाव से कह्दा-बहुत देर से आपका 
बाद-विवाद सुन रद्द था । सोचा-अमगर से आपकी कुछ सेवा कर 
सकू' तो करू । जआापका कगढ़ा शान्त कर सक्ू तो मेरा. यहां 
खेठना और जागना सफल हो जाए। इसी बिचार से आपके 
पास चला आया। 


कगड़ने वालों में अगर थोड़ी बुद्धिमता होती है तो बीच- 
बचाब से कंगडा सिठ जाता है, अन्यथा बह बढ़वा-बढ़ता मंगड़ा 
फरने बाल्लों को ले बैठता है । 


भाइयो ! एक सेठ था और जबाइणव का घंधा करता था। 

उसके तीन लड़के थे। अपनी वृद्धावस्था देख कर जोर लडकों में 

आपस में आगे चल कर फोई शअवांहनीय बिवाद न खड़ा हो 
जाय, यद्द सोच कर उसने अपनी सम्पत्ति तीनों में बराबर-बराबर 
बांद दी । डसने छापन्ती डिबिया में सिफे तेशोस सोती रख दिए। 

उसने सोचा--कदाचित लडके आज्ञाकारी न रहे धो इन मोतिखों: 
से में अपना निवोह कर लूगा। उसने अपने ल्लडकों से कह: 
“ ददिया-सेरे पास जो कुछ भी बचा रहे. सत्यु के बाद इसे भी मेरे 
.. खे अनुसार बांठ कर ले लेना । 
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जीपन फी अन्तिम परिणति मृत्य है। जो जनन्‍्मा 
एसफी सृत्यु अनियाय है। सथ वो यह है कि जीव मात्र के 
मरहक पर मौत चील फी तरह मटरती रहनी हे भर जब अब- 
मर देखती है, झूरडा सार देती हे । इस प्रकार जीहूरी सेठ पर 
भी एक दिन मृत्यु ने श्राक्रमण किया शोर उसे प्राण रण 
पे लेगई। 


तीनों लड़कों ने लोकिश रीति दे समुसार सय मतक्‍झम्य 
दिए झीर यथासमय शोक णी निम्न॒त्ति दी । सत्पश्याव एच दि 


पीर्नो माई एक साथ बेठे । रम्ट्रोनि निर्भय बिया-पियाज जो 
पता छोड़ गए हूँ ऐसे निर्ाल पर देर खता घादिए। 


2 


पेटी खोल पार देखाती एफ शिविया में सेवीस मोती 
लिपल्ले । उसके साथ एश चिट भी था वि लिया पानएक के 
झापा हिला, दूमरे को दोपधा हर तीसरे बा दा हिएता देना । 


मभाती होश 8 | छिखाइट संए०णछ नहीं घी। शिस प्रवाए 


मश विभाग किया हाय, यह पनरी समन में नहीं आया । एसी 
हू 
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पास चोरों के लेने योग्य कोई वस्तु तो थी नहीं, अतंएब उसे 
श्रय भी नहीं था। श्य द्वोता है परिप्रह के कारण । जिसके 
पास जितता ज्यादा परिग्रह, ढसे उत्तना ही थ्यादा भय सताता 
रहता है । 

अमरसेल ने निर्भीक भाव से कहद्दा-बहुत देर से आपका 
चाद-विवाद सुन रहा था। खोचा-झधमर से आपकी कुछ सेवा कर 
सकू' तो करूँ। आपका कगड़ा शान्त कर सक्क' तो मेरा यहां 
जैठना ओर जागना सफल हो जाए। इसी बिचार से आपके 
पास चला आाया। 


भगडने बालों में अगर थोड़ी बुद्धिमता होती है तो वीच- 
बचाव से ऋगडा सिठ जाता है, अन्यथा बह बढ़ता-बढ़ता साड़ा 
फरले बाल्नों को ले बेठता है । 

भाइयों ! एक सेठ था और जबाहरुत का घंधा करता था । 
उसके तीत्त लड़के थे। अपसी वृद्धाव॒स्था देख कर भोर लडकों में 
आपस में आगे चल कर कोई अवांछनीय विवाद न खड़ा हो 
जाय, यह सोच कर उससे अपनी सम्पत्ति तीनों में बरावर-बराबर 
जांठ दी | उसने अपती डिबिया में सिफे तेश्ोिस मोती रख दिए। 
उसने सोचा--फदाजित्‌ लड़के आज्ञाकारी न रहे तो इन सोतिखों: 
से से अपना निवमोह कर लूगा। उसने अपने लड़कों से कह 
दिया-मेरे पास जो कुछ भी बचा रहे. सत्यु के बाद रुसे सी मेरे 
लिखे अनुसार बांद कर ले लेवा । 


कर 
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जीवन की अन्तिम परिणति मृत्यु है। जो जन्मा है. 
उसकी मृत्यु अनिवाये है। सच तो यह है कि जीव मात्र के 
मस्तक पर मोत चील की तरह मडराती रहती है भर जब अब- 
सर देखती है, मपट्टा मार देती है। इस प्रकार जोहरी सेठ पर 
भी एक दिन मृत्यु ने आक्रमण किया ओर उसके प्राण दरण 
फरके ले गई । 


तीनों लड़कों ने लोकिक रीति के अनुसार सबभ्च मृतककृत्य 
किए झोर यथासमय शोक की निवृत्ति की। तत्पश्चात्‌ एक दिन 
तीनों भाई एक साथ वेठे | उन्होंने निर्णय क्रिया-पिवाजी जो 
फुछ छोड़ गए हूँ उसे निकाल कर देख लेना चाहिए । 


पेटी खोल कर देखा तो एक डिचबिया में तेतीख मोती 
निकले। उसके साथ एक विठ भी था जिसमें लिखा था-एक को 
आधा हिस्सा, दुसरे को चोथा अर तीसरे को छठा हिस्सा देना । 


मोती तेतीस थे। लिखाब्ट स्पष्ट नहीं थी। किस प्रकार 
उनका विभाग किया जाय, यह उनकी समझ में नहीं आया। ऐसी 
स्थिति में मतभेद छोना स्वाकत्रिक ही था। कोन कम दिस्सा 
लेने को तैयार होता) सभी लिखावट के अनुसार हिस्सा लेने 
का दावा फरने छगे। जापस में कगड़ने लगे | वह सोचने लगे- 
घुटा मर गया सगर झगड़ा पीछे छोड गया। बेटवारा नहीं हो 
सा और न्यायालय तक पहुंचने की नौद्त था गई । 
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मृतक जीहरी का एक मित्र था, वह भी जोहरी था तथा 
बुद्धिमान ओर अनुभवी था। तीनों भाइयों के कगड़े की बात 
उसके कानों तक पहुँची तो उसे बहुत खेद हुआ । उपने . भी यही' 
सोचा-म्त जोद्दरी क्यों ऐद्वी उज्चकन छोड़ गये कि, लड़कों को 
आपस में रगड़ने का अबसर आया और न्यायालय तक ,जाने 
की नौचत आ पहुंची ! खैर जो हुआ सो छुआ।. मुझे बीच में 
पड़कर झगड़ा मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। मेरे स्वर्गीय 
मित्र की आत्मा को इससे सन्‍्तोष ही होधा और एक प्रतिष्ठित' 
परिवार फे गौरव को क्षति नहीं पहुँचेगी । | 


इस प्रकार सोच कर बह अपने घर से वीन मोती लेकर 
अपने मित्र के घर पहुँचा। तीलों हाड़कों को बुलाकर उसने 
फद्दा-बर्चो | तुम सदोदर भाई दो । थोड़ी-सी सम्पत्ति के लिए 
आपस में रगड़ना तुम्हारे जेसे कुलीयों को शोभा नहीं देंता।' 
किसी के पाप्त कम या ज्यादा रह जाय तो कया द्वानि है ? आखिर 
तो भाई के पास ट्वी रहेगा। जो मनुष्य अपने सगे भाई के श्रति 
भी उदारता का व्यवहार नहीं कर खकता, वह दुसरों के श्रति क्‍या 
बद्ारता दिखलाएगा ? ऐसो ध्थिति से उसक्की मानवता का मूल्य 
दी क्या है ! मुके यह जानकर अत्यन्त दुःख हुआ कि तुम लोगों 
में तुच्दू-सी बात के लिए मत-भद उत्पन्न हुआन्‍्थ्रीए ठुम अदालः 
दे द्वार खटखदाते की सोच रहे हो । 


अन्त में ज्ोहरो ने कहा-खेर, जो हुआ सो हुआ. ।' मं 
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तुम्हारा फेसला यहीं कर देता हूं। में आशा करता हूँ कि इसके 
बाद तुममें आ्रापस में गहरा प्रीतिभाव रहेगा । 


इस प्रकार कह कर जौहरी ने तेतीस मोती मेंगवाए और 
उतमें अपने पास के मोती मिला दिए | मोती छत्तीख दो गए । 
इसके बाद उसने बड़े लडके को आवे--अठारह-दे दिए। पह 
सन्तुष्ट हो यया | फिर दूसरे लड़के को चोथाई अर्थात्‌ नो दे दिए। 
धह भी सन्तुष्ट हो गया | तीसरे को छठा हिस्सा देना था सो 
उसे छुद्द मोती दे दिए गए। तीन मोती जोहरी ने अपनो ओर 
से मिलाए थे, वे उसके पाघ बच रद्दे । इस प्रकार चह बुद्धिमान्‌ 
जोहरी लिखाबठ के अनुसार वेठवारा फरफे ओर उनका रूगढा 
निबटा कर अपने घर आ गया। 


कहने फा आशय यह हछ कि परस्पर स्वार्थो की टक्कर होने 
से संघप उत्पन्न द्वो जाता है । ऐसे समय पर बुद्धिमानों का कत्तेज्य 
हो जाता है कि दे एस्तक्लेप करें छोर प्रयत्त करके संघर्ष को 
शान्त फरें। 


पार घोर्ों में भो तीन घस्तुन्नों के लिए विवाद हो रहा 
था। झधानक झमरसेन उनके बीच में जा पहुंचता है | बह छिसख 
प्रदार उनफे विधाद का निणेय करता हे भौर आगे कया दवोता है, 
यह झाने सुतने से झात होगा । 


मम कार ८ हे हीरक अवचन 

भाइयो ! सांसारिक पदार्थो' के ल्लिए सानव-मानव के दीर 

संप्रषे होता उचित नहीं है। इन पदार्थों का क्‍या महत्व है वो 

आज मिलते और कत्न विछुड जाते है इनके लिए आपस में 

भत भगड़ो, चित्त भें बेलेश उ्पन्न न होने दो और अपनी शआत्मा 
फो कलुषित मत फरो। 


केन्टोनमेंट वेंगलोर 
रेप-६-४६ 


श्रतततागर 


€९»८56 ९५६०७ 
प्राथ ना- 
पिद्धाणं वुद्धाणएं० | 
फ्ष 


समवायांगसत्र-- 


भाइयो ! भगवान्‌ तीरथझुरों के मुखारविन्द से प्रसूत परम 
प्रशममयी बाणी को उनके निकटवर्ती गणघर भहारा्जों ने दृदयं- 
गम किया ओर उसे माला के रूप में गू थ दिया। बट्दी परम पवित्र 
दाणी प्राज हमारे लिए महान फल्याणकारी है । उसे श्रवण करके 
संसार फे पामर भाणी अपनी झात्मा को संखार रूपी कीचड़ से 
निश्वल कर झत्तय आनन्द के स्थान में पहुँचाते हूँ। 

उस द्वादशांगी बाणी में से चौथे समयायांग सूत्र को मैं 
जारफे सम रख रहा हूँ । इससें विविध विपयों पर संख्यानुक्रम 
से प्रयाश दाला गया है। कल तेरद क्रियात्थानों का विदेचन 
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किया जा चुका है। आगे शास्कार फमाते हँ-प्रथम ओर द्वितीव 
देवलोक में तेरह विमान-प्रतर ( पाथड़े ) हैं, जिनमें देवगण 
निवास करते हैं । 


प्रथम देवलोक अर्थात्‌ सौधर्म नामक स्वर्ग मेरु पर्वत से 
दक्षिण में पूर्व पश्चिम लम्बा तथा उत्तर-दक्षिण चोड़ा अधचन्द्वा-' 
कार रूप में अवस्थित है। उसके तेरहवें प्रतर में सोधमावतंसके 
नामक विमान है, जो साढ़े चारह लाख योजन का लम्बा-चोड़ा है। 


झागे बतलाया गया है कि जलंचर तियच पंचेन्द्रियं जीवों 
की साढ़े बारह लाख कुज्षकोदि है । अथाव उनके कुल्न साढ़े बारह 
लाख करोड़ हैं । 

चोदद्द पूर्वों में एक प्राशश्रवाद नामक पूर्व है। उसमें 
तेरह बरतु अर्थात्‌ बड़े-बड़े प्रकरण हैं । 


गे से उसन्न द्वोने वाले पंचेन्द्रिय तियचों में तेरह प्रकार 
के श्रयोग पाये जाते हैं। यथा-(१) सत्य मन्न प्रयोग (२) असंत्य 
सन प्रयोग (३) मिश्र मन प्रयोग (४) व्यवह्ारमनप्रयोग (५) सत्य 
बचन प्रयोग (६) असत्यंबचनप्रयोग (७) मिश्रवचनगप्रयोग (८) 
व्यवद्दार वचन प्रयोग (६) ओऔदारिऋ काय प्रयोग (१०) ओऔदारिक- 
मिश्रकाय प्रयोग (११) वेक्रिय कायप्रयोग (१२) वैक्रिय मिश्रक्ाय- 
प्रयोग (१३) कार्मण कार्यप्रयोग । 


' भाइयो ! पश्नीस बोल के थोकड़े आदि में पर्द्रह प्रकार के 
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योगों का उल्तेख आता है । उनमें से यहां आहद्वारक ओर आहा- 
रकमिश्र, इन दो को छोड़ दिया गया है, क्‍योंकि यह दोनों योग 
तियचों में नहीं पाये जाते । आद्वारक शरीर मनुष्य के अतिरिक्त 
भन्य किसी भी गति में नहीं प्राप्त किया जा सकता । 


इसके पश्चात्‌ बतलाया गया है कि सूर्य छा मांडला एक 
योजन के ६९१ वें भाग में से तेरह भाग कम हे। अधांत्‌ एऊ 
योजन के इक्सठिये ४८ भाग चोड़ा झयोर २७ भाग का जाड़ा 
फष्टा गया है । 


रत्नप्रभा नामक नरक्षभूमि में कई नारक ऐसे हैँ जिनकी 
स्थिति तेरह पलयोपम की है। पांचवीं धूमप्रभा नामक नरफभूमि 
में किसी-किसी नारक की आयु तेरह सागरोपम की है । 


असुरकुमार जाति के जो देव हँ, इनमें से छिसी-छिसी 
की आयु तेरह पल्योपम फी है। पहले शरीर दूसरे देवलोक के 
देशों में से भी किसी-झिसी फी तेरह पल्योपम की शायु है। छठे 
ल्लान्तफ देवलोक में किसी-किसी देव फी स्थिति तेरह सागरोपम 
दो फट्टी गई है । छठे देवलोफ फे पच्च, सुबज्ष बच्ावत्ते, बञ्रप्रभ 
ध्सकान्त, वश्तरण, पह्लेश्य, पञ्चरुप, वझश्ह्, वद्चसिद्ध, बच्च- 
फूट, बच्चोत्तरापतंसक, बहर, सुपएर, वह्रावत्ते, वइरप्रभ, बइर- 
बाम्त, घ्रदण, 


का 


पश्रलेश्य, घश्ररूुप, पह्रख्द्ठ, परराविद्ध, बहुर- 


छा छद्र्ए पसरापद दा मिड सचोडद कक के हक 
ईद; एश्सततराषपतसक, हद, सुतोद, छाफाइन, लाद 


रे 
हि 
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कान्त, लोकबर्ण, लोकलेश्य, लोकरूप, लोऋश्वद्गध, लोकसिद्ध, 
लोककूट, लोकावतंघक नासक छत्तीस बिमानों में उसन्न होने 
वाले देवों की तेरह सागरोपस की स्थिति कट्दी गई है । वे देवता 
तेरह पक्ष में श्वासोच्छब्ास लेते हूँ । उन्हें तेरह्द हजार वर्षों में 
आहार की अभिलाषा उतन्न होती है । 


संसार में कोई-कोई भव्य जीव ऐसे भी हैँ जो तेरह भव 
करके सिद्ध धांगे, बुद्ध होंगे ओर समस्त कर्मा' को क्षय करके 
मोक्ष प्राप्त करेंगे। 


यहां तेरहवां समवाय समाप्त होता है. और चोदृहृवां 
प्रारंभ होता है, इसके प्रारंभ में शाख्रकार ने चोदद्द भूत ग्रार्मों का 
उल्लेख किया है । भूत का अर्थ है प्राणी ओर ग्राम का अर्थ है. 
समूह । तालय यह है. कि संसार के समस्त प्राणी इन चोदह 
समूह्दों में समाविष्ट हो जाते हैं। वे समूह (ग्राम) इस भ्रकार हैं- 
(१) सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयाप्त (२). सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त (३) 
बादर एकेन्द्रिय अपयाधप्त (४) बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त (५) द्वीन्द्रिय 
अपयाप्त (६) द्वीनिद्रिय पर्याप्त (७) त्रीन्द्रिय अपर्याप्त (5) त्रोन्द्रिय 
पर्याप्त (६) चतुरिन्द्रिय अपयांप्त (१०) चतुरिन्द्रिय ' पर्याप्त (११) 
अखंज्ञी पंचेन्द्रिय अपयाप्त (१२) असंज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्त (१३) 
संज्ञी पंचेन्द्रिय अपयाप्त ओर (१४) संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त । ह 


इन भूतग्रामों को समझने के लिए थोड़े स्पष्टीकरण की. 
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प्रावश्यक्ता है. । सर्वप्रथम सूच्म, बादर, पर्याप्त और पर्याप्त 
शब्दों फा जाशय समझ लेना चाहिए। 


प्रध्वीकाय, अपकाय, तेमस्फकाय, वायुकाव और वनस्पतति 

फ्ाय यह पांच प्रकार के स्थावर जीब्र पकेन्द्रिय हैं। यह 

भी दो-दो प्रकार के होते हं-सूक्म और घादर। सूद्रम जीव 

जो सम्पूर्ण लोक में भरे हुए हैं तथापि छद्वस्थ जोबों की 

दृष्टि में नहीं शाते । उन्हें लोकोत्तर ज्ञान के घनी ही देख सचते 

। वे जीध इतने सृत्तम हूँ कि मारने से मरते नहीं, फाटने से 
कटते नहीं, छेदने से छिदते नहीं है । 


एन सृद्ठम जी्ों में भी दो भेद हैँ-पर्याप्त ओर अपयप्ति। 
पर्याप्त जीव बह हे जो अपने योग्य पर्याप्रयां पूर्ण कर चुके है 
और अपर्याप्त वह दूँ जो चभी तक पर्याप्तोयों को पूर्ण नहीं कर 


पाये ६ैँ। 


प्रात यह है कि जीव जब किसी पर्याय को त्याग फर 
झर्थात मर छर नया जन्म छेता है झीर अपने नियत इसत्ति- 
सात में पुँरता है तप इसके साध ऐेबल तैज्लस और बार्मश 
शेर ही होते एूँ, ओदारिक या वैक्रियक जैसा कोई स्यन शरीर 
होता । जीप प.) इत्रति पथान में पहुंचा कर रघल शपसेर छा 
निर्माण एरना पहला है। सभ्रधम घह शरीर के योग्य पुदुगलों 
दो पहुण दरता ऐ कोर पुदुगलो से शरीर पा निर्राण इरवा है। 
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इसी भ्रक्वार इन्द्रिय श्वासोच्छब्रास, भापा और मन के योग्य 
पृदूगलों को भी बद्द महण फरता है उनसे इन्द्रिय आदि का 
निर्माण होता है । 


तो आद्वार, शरीर आदि के पुद्‌गर्लों को ग्रहण करके उन्हें 
आद्वार शरीर आदि के रूप में परिणत करने की शक्ति की पूर्यता 
पर्याप्ति कहलाती है, यद्द शक्ति की पूर्णता जिन जोवों को प्राप्त हो 
चुकी है दे पर्याप्त कहलाते हैं और जिन्हें जब तक प्राप्त नहीं हुई 
वे अपर्याप्त । | 

जीव अपने उत्पत्तिस्थान में पहुंचने ही पर्याप्रियों का कार्य 
आरंभ कर देता है। बह अन्त हत्ते में दी उस शक्ति को प्राप्त 
करके पर्याप्त कहलाने लगता है। किसी जीव को कितनी ह्टी 
पर्याप्तियां पूरे करनी हों, छसे अन्तमु हे से अधिक कल 
नहीं लगता। ह 

पयाप्तियां कुल छट्ठ हैं । संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव में यह छट्टों 
द्वोती हैं । द्वीन्द्रिय से लेकर असंज्ञी पंचेन्द्रिय तक के जीवों में 
पांच पर्याप्तियां पाई जाती. हैं. और एकेन्द्रिय जीवों में चार 
द्वोती हैं। 


सब पयांप्रियों का प्रारम्भ एक साथ होता है परन्तु उनकी 
पूर्णता क्रम से. होवी है । ु 


: चहद जो चौदह भूवम्राम बतलाए गए हैं. वे सामान्य के 
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धपेता से दी हैं। इनके भी भेद-प्रभेद असं॑ख्य हेँ। जैसे कोई 
पचेन्द्रिय जीय गर्भज् होने हैं ओर फोई सम्मृद्धिम होते दूं । नर 
ओर मादा के संयोग से उत्पन्न होने वाले गर्भन कहलाते हैं. ओर 
इसके संयोग के जिसा ही प्रथ्यी पात्ती आदि का संयोग मिलने 
उन्न हो जाने बाले सम्मूर्दिम झइलाते हैँ। ये जीव प्राय: 
दी-पुरुषों फे शरीर से निकलने बाले कफ, मल, मूत्र आदि 
स्सन्न होते है । 
ज्ञिन जीवों में आगे-पीद्षे दो बात सोचने-विचारने को 
शक्ति होती है वे संत्ती और जिनमें नहीं होती वे असंत्ती ऋटलाने 
£। यह दो भेद पंचेन्द्रिय जीरो में ही पाये जाते हैं; क्योंकि 
एऐेम्द्रिय से लेकर घो!न्द्रिय तक के जीव सब चसंशोंद्दीद्राते 
हैं। मगर पर्याप योर अपया्त छा भद तो सभी में अरधान एके- 
रिद्रय से छगा फर पंयेन्द्रिय तक में एक-सा ही ऐ | 
इस प्रफार तगन्‌ के जी छे स्वर्ाप फो सममते पा मुर्य 
श्य या है कि लिकजिन जीरो ॥ो जसा-जमा शरोर मिला है, 
पे सभी अपने-अपने शरीर में जीवित रहने की एच्छा फरते 
धापएद मसमुप्य झा यहू परम फराब्य ऐै कि बह इस जीवों फ 
हिंसा से पे, सनके प्रासों झा पिनाध न परे चोर दे 


१४ +ह 


हर 


जन्‍्न्‍की 


हा ते 
सेमद हो उतवी रछा परे । छिसी थी जी द दो दर्शन मे पड़े यादे । 
अएनो भावषता हा शह्सारमय यनावे। द्रष्पीमात्न हो आस्टशण न 
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नै 


आगे बत्त्ञाया गया है कि पूवेगत श्रुत चौदद्द भागों में 
विभक्त है । आपको बिदित दी हे कि तीर्थद्वुर भगवान्‌ की वाणी 
बारह अंगों में अथित की गई थी | उनमें से वारहवा अंग दृष्टि 
वाद है । यह अंग अत्यन्त विशाल था और समस्त जैन वाडः मय 
का उसमें सार भरा था। संभवत: अपनी विशालवा के कारण 
द्वी वद्द स्थविरों को स्मरण सें न रह सका और दुभित्ष थ्राद के 
कारण चह पूरा का पूरा लुप्र हो गया | अच्र भी उसका परिचय 
जेनशासतरों में सुरक्षित है । उससे प्रतीत द्वोता है कि दृष्टिवाद 
मूलतः पांच भागों में विभक्त था। उन्त पांच भागों में से एक भाय 
के रूप में चोदद्द पूवे थे। उन चौद॒द्द पूर्षों के नाम और उनमें 
प्रतिपादित विषयों का संक्षिप्त द्ग्दृशेन यहां कराया जाता है:- 

१- उत्पादपुर्वे-इसमें द्रव्यों और पर्यायों की उत्पाद की 
अपेक्षा से प्ररूपणा की गई थी। इस अकेल्ने पूर्व में एक करोड 
पद थे | 

२- अग्रायणी यपूर्व-इसमें द्रच्यों, पर्यायों एवं जीव आदि 
के परिसाण का प्रतिपादन था | इसमें छयानवे लाख पद थे । 

३- वीयेभ्रवादपूर्वें-इसमें अजीव और जीव दी शक्ति 
(वीये) का बणेन था । 


भाशयो ! जीवों में अपरिप्तित वीयेशक्ति विद्यम्तान है। 
मगर कर्मोईय के वशवर्त्ती होकर कोई जीब अमप्रशस्त पराक्रम 


कर श्रतसागर हि । २४३ 





परते हूँ, छोई प्रशस्‍्त । उपी के परिणामस्वरूप उन्हें सुख-दुःग्ब 

,«, ० प्राप्ति होती है। अशुभ पराक्रम नरक-निगोद आदि दुर्गतियों 

में पहुंचाकर दुःख का भागी बनाता है, जब कि शुभ पराक्रम करके 
जीप स्वर्ग और सोक्ष का अधिकारी बनता है। वीर्थप्रधाद में 
पतलाया गया था कि जीध छिस »कार पकेन्द्रिय से द्वीन्द्रिय णोर 
पेर्द्रिय से ब्रन्द्रिय आदि अपस्थाएँ प्राप्त करता है । इसके ७० 
बाख पद थे | 

४- अस्तिनास्तिप्रवाद- इसका विषय नाम से ट्टो प्रकट 
है । संसार में ज्ञो मी सत और अस्त पदार्थ त्रिद्यमान हैं और 

५ फिस 'पेज्ञा से पदार्थ को सन या झ्सन्‌ फद्दा जाता है, इस 
विपय का लिरूपण फिया गया था। हुसका पदपरिमाण ६० 
छाख घा। 

४- शानप्रवादपृर्ष - इसमें मति, श्रतत, अवधि, मन:पर्याय 
झीर फेपल पांच शातों फा विशद्‌ विवेधन था । एसमें एक फम 
एश करोड़ पए थे । 

६- सत्यप्रमादपूर्य-इसमें सत्य अर्धान संयम पा बगदा 
उय पचन फा। विस्तार से यशेन दिया गया था । (्सर्में एश झरोड 

रएटडपदतपे। 

उ- आासतप्रप्रधादपृर्य इसमें विध्चित्त नर्थों एवं भी दी 
कपएए से रजमा वा निरय्ण था । इसे; पदों दी संस्पा दऋवीस 


परट ऐी। 


+ 
;॒ ३ 
+ 


हनन 
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९ र्‌ः में ८ 
८- कसंग्रबादपुर्वे इसमें आठ कर्मों का विस्तृत बणुन था। 
एक करोड़ अस्खी लाख पद थे । 


(्‌ भें की. । 
६- प्रत्याख्यानप्रवादपुवबं-इसमें गत्याख्यानों का भेद-प्रभेद 
पूर्वक ब्णन था चोरासी छाख पद थे । 


भाइयों ! वत्तेमाल में जिन नवकारसी, पोरसी आदि-आदि 
प्रत्याख्यानों का प्रचलन है, बद इसी पूर्व के आधार पर परम्परा 
से चले आ रहे हैं। जेसे सूर्योद्य से अड़ताल्लीस मिनिट समाप्त 
हो जाने पर नवकारसी आने का समय माना जाता है। भित 
समय जितने घण्टों छा दिन ट्वो उसका चोथाई भाग पोरसी का 
काल है । आधे दिन को दो पोरसी कहते हैँं। दिन में एक ही 
आसन से भोजन करना एकासन कहलाता है | रूखा सूखा आंद्वार 
बिना नमक का पानी में डाज्ञ कर खाना आचाम्ल या आयंबिल 
कहलाता है. । एक ही स्थान पर वेठ कर भोजन करना ओर पानी 
पी लेना, फिर खाना-पीना नहीं, यह एकलठाणा | 


इसके बाद उपवास का नम्बर आता है | उपवास तिविद्दार 
अर चचविद्दार के भेद से दो प्रदार का है। पानी का अपवाद॑ 
रख कर तीन प्रकार के अआद्वार का त्याग करना तिविद्दार उपवास 
कहलाता हे ओर पाती का भी त्याग कर देना चडबिद्ार उपवास 
है। मगर केवल आद्दार का द्वी नदी, कपायों ओर इन्द्रियविपयों 
का भी उपयास में त्याग करना चाहिए | तभी उपवास पूरा होता 
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है । शमिप्रह तप वह कहलाता है जिससे ऐसा नियम झर लिया 
बाय कि अमुक चीज किसी फे घर मिलेगी तो खार्ऊँगा झन्यवा 
उपवास फरोगा। एक तपस्या घरमप्रत्याख्यान भी है। उसमें 


छः 
सूर्यास्त से पू्रे है ऐसा लिझम कर लिया जाता है कि ह्मथ से 


सूर्योदिय तक आहार-पाती का प्रत्याख्यात दे । 


इनऐे झतिरिक्त अपनी शक्ति के अनुसार ओर भी 
भनेष प्रहार से छोटै-मोट प्रत्याग्यान दिये ला सकते हैं। कोई 
एक घण्टे के लिए झाहर का, पानी का अथया दोनों का स्थाग 
पर सददा है, एसी दृष्रि से कई लोग झगूठी पा प्रत्यास्यान 
फरते हे, यथा-जय तक उंगली में अंगूटो रहगी तब तह तीन या 
घार्ों प्रकार फे ध्या्टार का त्याग है। अगूठा निश्चल लूँगा तो 
छुला हू। ज्ञाऊँगा । 


छाई लोग राई सी प्रत्याग्यान एरत हूं, छा 
इस प्रार थेः नो पी पच्चीस-पष्दीर दारसे 


री] 


हे फ््याणयाव हांदे हू । 


५ 
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ख्यानों में कुड आगार होते हैं, जिनका यहां उल्लेख कर देना 
प्रासंगिक होगा। 


नवकारसी में दो आगार होते हैं>अताभोग अर्थात्‌ ध्यान 
न रहदना-विस्मृति हो जाना, उपयोगशून्यवा होना, और सहसा- 
कार-अकरमात-जेसे मुह खोला ओर वर्षों के पानी के बूद॑ 
सुद्द में चले गए या दुध-दह्दी का छींटा उचटठ कर झुद्द में चला 
जाय, इन दो आगारों के कारण कदाचित्‌ ऐसा प्रसंग आ जाय 
तो भी प्रत्याख्यान भग्त नहीं होता । 


पोरसी के छह आगार हैं-(१) अनाभोग (२) सहसाकार 
(२) दिशामोह-दिशा सम्बन्धी श्रम (४) प्रच्छन्नकाज्-सूर्यादि 
के न दीखने से श्रम हो जाना (५) साधुबचन-किसी साधु पुरुष 
के कहने से कि पोरसी आ गई (६) सर्वेसमाधिवत्तिक-शरीर में 
समाधि रहते, कदाचित्‌ रोग उत्पन्न हो जाय तो छूठ | 


दो पोरसी में पूर्वोक्त छह आगारों के अतिरिक्त सातवां 
. महत्तरागार भी होता है, जिसका अभिप्राय यह है कि बड़ों- 
पूज्य जनों के आग्रह से प्रत्याख्यान भंग करना पड़े तो छूठ । 


इसी प्रकार अन्यान्य प्रत्याख्यानों के भी आगार होते हैं 

जिनमें कुछ यही ओर कुछ इनसे भिन्न .हैं। इन प्रत्याख्यानों 

, को अंगीकार करने के पाठ से ही इनके आगारों का पता लग 
7 ज्ञाएगा, अतएव बह पाठ यहां दे देता द्वी उचित है । 
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( नवकारसी करने का पाठ ) 
उगए ग्रे नम्ुक्कार सहिय॑ पच्चक्खामि चउच्विहं 
वि आहार असर्ण पाणं खाइमं साइम' अ्ण्णत्वणा भोगेरां, 
सहसारेस बोसिरामि । । 
(पोरिसखी फरने छा पाठ १ 
परिसि पच्चाहखामि उग्गए छर चउब्चिहं पि 
शाहार पअ्सर्ण पाणं खाइम॑ साइम॑ अ्रणण॒त्यणाभागेगं 
महमागारेण, पच्छन्रकालेणं दिसामोटेर्:स सोहबयणेश 
सम्यसमाहिवत्तियांगारेणं बोसिरामि | 
( पुरिसदट दरने पा पाठ ) 
उमाए सरे पुरिमदर्ट पच्चदुखामि, चडब्विह पि 
सार सप्तश पाणं खाइम साइम पग्यणामागर्णा 
पागारण पच्छनदशालण दिसामोटेगं साटवयण 
इहररागारंण सप्वप्माहिदतियायारणं पोमिरामि | 
( एराणत <| पड ) 


एगासरो) पर्य््याति निदिते हि शहर ऋासण 
छः ब्क ८ 
शित्म साइम ए्पाटारादर्शण महसाशार््श मागार्या- 
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गारेण॑ आउंटशपसारणेण गुरुअब्शुद्गाणेणं पारिट्ठावशिया- 

गारेणं महतरागारेणं सब्बप्रमाहिवत्तियागारेण बोसिरांमि। 
इस पाठ में चार आगार नवीन हैं, जिनका अथे है-- 
सागारियागार-जिन चीजों के दिखाई देने पर शास्त्र में 


आहार करने की मनाई है, उनके उपस्थित होने पर स्थान छोड़- 
कर अन्यत्र जाना पड़े तो छूठ । 


आउंट्शपसारण-सुन्न हो जाने से या किसी विशेष कारण 
से हाथ-पेर आदि को सिकोड़ना-फेलाना पड़े तो छू । 


शुरुअब्सुद्दाणु- अतिथि, झुलि या गुरुजन के प्वाने पर 
सन्मान के लिए उठना पड़े । 


प्रिद्ठावशियांगार-अधिक हो जाने पर जिस आह्वार के 
परठना पढ़ता दो उसे परठने के दोष से बचने के लिए गुरु की 
आज्ञा से ग्रहण कर लेना। 


यह आागार सिफे साधु के लिए है, अतएब श्रावक्र को 
नहीं बोलना चाहिए | 
( एकलढाणा का पाठ ) 
एक़्कासण' एगड्ढठाण' पच्चक्खामि तिविह पि आहार 
असण' खाइम साइम॑ अन्नत्थशाभोगेण', सहसागारेण' 
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गुरुयब्भुद्ाणेण पॉरिटटायशियागारेण' महत्तरागारेण 
सम्बसमाहिवत्तियागारण' बोसिशमि। 

यहां भी परिट्राबशियागार साथद्यों फे लिए है। है। झावक्र 
रज। नद्दी पौलता चाहिए। प्यायारो छा अथ बतताया का ज्बुरा छठ 

( धायधिल का पाठ ) 

गायंधिल पथ्चक्खामि अन्नत्वगामोगेण पहसागएंर 
लेवालेबेग गहत्वसंसड् गया उक्खित विवेगेश पारिद्र/ख- 
शियागारेण महतागागारेगीं संयसमादिशतियागरेशां यो- 
भिराति | 


एम्स जिन धागा दा शपघ पटल मर्दों झाया ए. इनझा 
कै 5 ५ के 
धध एस प्ररए ट- 


जद हक प्‌ ऊ+ ् 4 रू 
लेइलिप-तर बे बन आदि से दिया एचा आहार 


प्रहुण परना । 
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गरेणं आउंटशपसारणेण गुरुअब्युट्टाणेणं पारिट्ठावणिया- 

गारेश महचरागारेणं सव्वस्माहिवत्तियायारेण बोसिरामि। 
इस पाठ में जार आगार नत्रीन हैं, जिनका अथ है-- 
पागारियागार-जिन्न चीजों के दिखाई देने पर शा 


बन 
आहार करने की मनाई है, उतके उपस्थित होने पर स्थान छो 
कर अन्यत्र जाता पड़े तो छूट । 


आउंटशुपसारण-सुन्न द्वो जाने से या छिसी विशेष झारण 
से हाथ-पेर आदि को सिकोड़ना-फेलाना पड़े तो छूठ । 


न 
सर 
छू * 


शुरुअब्युट्ठाश- अतिथि, गुन्ति या गुरुजन के आने पर 
सन्मसान के लिए उठना पड़े | 


प्रिद्वावशियांगार-अधिक हो जाने पर जिस आद्वार को 
परठना पड़ता द्वो उसे परठने के दोष से बचने के लिए गुर ढी 
आज्ञा से ग्रहण कर लेना। 


यह आगार सिफ साधु के लिए है, अतएब श्रावक केते 
नहीं बोलना चाहिए। 
( एकलढाणा का पाठ ) 
एक़्कासश एगट्टाण' पच्चद्खासि तिविहं पि आहार 
अतण' ख़ाइस साइम॑ अन्नत्थशाभोगेण', सहसागारेण' 
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गुरुअब्शुट्ठाणेश पारिट्ठावशियागारेण' महत्तरामारेण 
सम्पसमाहिवत्तियामारेण” बोसिरासि । 





यहां भी परिद्वावशियागारे साधुओं के लिए द्वी है । श्रावक् 
को नहीं बोलना चाहिए। आगारों फा अर्थ बतलाया जा चुका है| 
( आयंबिल्ल का पाठ ) 
आयंजिल पच्चक्खामि अन्नत्थयाभोगेण सहसागारेखं 
लेवालेबेयां गहत्थसंसद्ु रां उक्खित्त विवेगेणां पारिद्ठ|व- 
शियागारेरां महत्ततगारेशां सब्यसमाहिवत्तियागरेशं वो- 
पिरासि | 
इससें जिन आगारों का अथ्थ पहले नहीं आया हे, उनका 
अथ इस प्रकार है- 


लेषालेव-लेप वाले वर्तेन आदि से दिया हुआ आहार 
प्रहण करना | 

गिदत्थसंसड्ट-घो तेल आदि से चिकने द्ावाथों से आह्वार- 
पात्ती लेना तथा चिकने आहार के संसर्ग वाले आहार को लेना । 


उव्िखित्तविवेश-ऊपर रबखे हुए गुड़ शक्कर आदि को 


उठाने पर उत्तर कुद्ध अंश जिद्वमें लगा रद गया हो ऐसा 
आहार लेना 


प्श०७ ४] पए7+-....ै दीरक प्रवच 2 ु 
( चौविद्ार उपधास का पाठ ) 

उर्गए हरे अमत्तडु' चक्खामि चउच्बिहं पि आहार 
अप्तरां पारां, खाइपं पाइस अन्नत्थणाभोगेण सहसागारेरां 
पारिट्ावणियागारेशां महत्तरागारेसं सव्यसमाहिवत्तिया- 
गारेणं वोसिराप्ति । 

( दिवस चरिम-का पाठ ). 

दिवस चरिम॑ पंचक्खासि चउच्बिह पि आहार अप्ां 
पार खाइस साइस अनत्यणाभ्रोगेरं सहसाग्रारेणां सब्य- 
पम्ाहिवत्तियागारेरां वोसिरामि | 


दिवस चरिम को रात्रि का चोविहार भी कहते हैं। एक 
रिम्न भवचरिम भी होता है, जिसमें जीवन भर के लिए 
तुर्विध आहार का त्याग किया जाता है। उसमें अन्नत्थणाभोगेरं 
रि सहसागारेणां यही दो आगार होते हैं । 


अगर कोई रात्रि में तिविहार करना चाहता हो तो उसे 
उब्विहं? की जगह. 'तिविहं? कहना चाहिए और. 'पाणु! शब्द 
छोड़ देना चाहिए। 
€ असिग्रई का पाठ ) 


अभिराह पद्मदखाप्रि अचत्थणाभोगेरां सहसागारेशां 
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हत्तरामारेशंं सव्दसमाहिवत्तियागारेरंं वोसिरामि ॥ 
( निव्विगइय करने का पाठ ) 
निव्विगहयं पतच्रक्खामि अन्त्थणामोगेरं सहसागा- 
रेशांं लेवालेवेरं गिहत्थसंसह रा उक्खित्त विवेगेरं पडुच्- 
सक्खिएरं पारिहावशणियागारेणां महत्तरागारेणंं सब्यसमा- 
हिवत्तियागारेश”' वोसिरामि । 


इससें एक नया आगार, जिसका अथे पहले नहीं आया 

है, 'पडुच्ममक्खिएयं' है। इसको तातये यह है-भोजन बनाते 

' समय जिन वस्तुओं पर उंगली से घी तेल आदि लगा हो उन्हें 
लेने का आगार है । 


इन खब का विस्तृत अथ करने फा अवसर नहीं है। 
जिज्ञामु जन अन्य स्थलों से जान कर शुद्ध रूप से भ्रत्याख्यात 
अहण करें और पाले, जिससे विशेप लाभ हो सके १ 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आगार प्रत्यास्यान के 
अपवाद हैँ जो इस रद्द श्य से रख लिए जाते हूँ कि विशिष्ट परि- 
स्थिति में प्रत्याख्यातन के भंग होने के दोष से बचा जा सके। 
उदाहरणाथे-कई प्रत्याज्यानों सें 'सब्बससाहिवरत्तियागारः आया 
है। इसका अथे यह है कि जब तक शरीर में समाधि है तब तक 
'ऐे लिए प्रत्वा्यान हैं। कदाचित्‌ शरीर में श्रचानकऋ कोई बीमारी 
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हो जाय ओर ओषध लेना पढ़े तो प्रतिज्ञा संग का दोष नहीं 
ह्वगेगा | 


यल्पता कीजिए, किसी ने दो पोरुसी का प्रत्याख्यान किया 
है ओर सारी बिरादरी को जीमने का निमन्त्रण दिया है । बिरा- 
द्री के सब लोग जीमने के लिए एकत्र हो चुके हैं । दो पोरुसी 
का काल अभी आया नहीं है और सब लोग उसे साथ जीमने का 
अनुरोध करते हैं। कहते हैं--अगर आप इमसारे साथ बेठ कर 
भोजन करे तो हम भोजन करते हैं अन्यथा नहीं । ऐसे दुविधा 
के समय उसे क्या करता चाहिए ( निमन्त्रण देकर भूखा रखना 
उचित नहीं है । 'अतणएव उस स्थिति में अगर वह्द लोगों के साथ 
खा लेता हैः तो प्रत्याख्यान संग के दोप का भागी नहीं होता, 
पर्योक्ति उसने 'महंत्तरागार? रक्खा है । 


इसी प्रकार विभिन्न कारणों से अन्यान्य आगार समझ 
लेना चाहिए। 
साधु के उत्तरगुण त्रिपयक प्रत्याख्यात दस प्रकार के ओर 
दे गये हूँ । यथा -- 
अणागयमइक्कंतं, कोडीसहिय॑ नियंटितं चेव । 
सायार मणागारं, परिमाणकर्ड निरवसेसं ॥ 
गुकेयं चेव श्रद्धाएं, प"्चक्खाण' दसवबिहं तु ॥ 
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१. अनागत-किसी आने वाले पर्व पर किये जाने वाले 
प्रत्याख्यान की, उस समय बाधा पढ़ती देखऋर पहले ही कर लेना। 

२- अतिक्रान्त-किसी पर्व आदि के दित तप्स्था न कर 
पाई हो तो उसे बाद सें करता । 

३. कोटीसद्वित-एफ प्रत्याख्यान की समाप्ति तथा दूसरे 
प्रत्याख्यान का प्रारम्भ एक द्वी दिन में हो जाता । 

४- नियंत्रित-जिस दिन जिस प्रत्याख्यान को करना 
निश्चित किया है, बाधा पड़ने पर भी उसी दिन करना। 

७५- सागार-जिस प्रत्याख्यान सें कोई आगार रक्‍्खे जाएं। 
आगारों के सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका है । 

६- अनागार-जिस प्रत्याख्यान में महत्तरागार जेसे आगार 
न रक्‍्खे जाएँ। अनताभोग आदि जआागार तो उसमें भी रहते हैं । 

७- परिमाणकृत - दृत्ति, कबल, घर या खाद्य द्वव्यों का 
परिसाण फर लेना | 

८- निरबशेप-चारों प्रकार के आहार का स्वेथा त्याग 
फरता | 

६- संकेत-अंगूठी, मृद्दी, गांठ भादि का संकेत करके 
किया ज्ञाने बाला प्रत्याख्यान । 

१०- अद्धा-छद्घा भर्थात्‌ काल फो चाश्नित फरके किया 
जाने बाला प्रत्यख्यान, जेंपे पोरिसी भादि | 
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तात्यय यह हे कि प्रत्याख्यानप्रवाद नामक पूर्व में इन 
तथा इसी प्रकार के अन्यान्य प्रत्याख्यानों का विशद और विस्दृत 
विवेचन किया गया है । 


(१०) विद्यानुवादपुत्रं- इसमें रोहिणी आदि विद्याओं के 
विषय में विवेचन था ओर उनके चमत्कार बचल्ाए गए थे। 
अद्वाई करोड़ पद थे। 


(११) अवंष्यप्रवादपुर्वें-सम्यरज्ञान संयम तप आदि का 
जम्बा-चोड़ा बणम किया गया था। ४८;६७,००,००० पद थे । 


(१२) प्राणप्रवादपुवं-इंसमें चार से लेकर दश प्राण तक 
घारण करने वाले ग्राशियों का, उनके प्राणों का वर्णन था। इसके 
पढ़ ६७,९८५,००,००० थे | 


(१३) क्रियाविशाल्-इसमें साधु ओर श्बक के आचार 
फा तथा पच्चीस क्रियाओं का बणेन था। इसका पद-परिमाण 
एक कोड़ाकोड़ी और एक करोष्ड पद थे । 


(१४) ज्लोकबिन्दु खार-सर्वे छोक सम्बन्धी समस्त वस्तुओं 
फा इसमें विदेचल था। इसमें दो कोड़ाकोड़ी पद थे । 


जेंसे बट का बीज छोटा सा होता है परन्तु उसमें लस्बा- 
, ५ ३ वृक्ष खड़ा द्वो जाता है, इसी प्रकार लोकविंन्दुसार पूर्व में 
गाथ/ओं का विस्तृत विवेचन किया गया था। यद्यपि गांथाएँ छोटी 
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द्ोती हूं परन्तु विवेचनकार यदि पदुप्नन्न है तो उन्तका. विधेचन 
लम्बाचोड़ा हो जाता है । उदाहरणाथे--कहा गया है कि साझु 
अठारह हजार शील्ञांगय का घारक होता हे । इस विषय में एक 
गाथा है-- 


जे नो करंति मणसा, निज आहार संज्ञा सोइंदिया । 
पुदचिज्ञीवान हिंसंति, खंति जीवा ते झुणी वंदे॥ 


यहां एक यह गाथा दी जा रही है मगर इसी की अठारद्द 
हजार गाथाएँ हो सकती हैं, बतलाया गया है कि साधु मद्दात्मा 
मन से, बचन. से और काय से आद्वारसंज्ञा, भयसंज्ञा, मेथुनसज्ञा 
ओर परिग्रहसंज्ञा नहीं करते। फिर प्रृथ्वी काय, अ्पकाय तेजस्क्राय, 
वायुकाय, वनस्पतिकाय ओर अ्रसफाय की हिंसा नहीं करते। 
ह्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय जीवों की भी हिंसा 
नहीं करते, फिर क्षमा आ्रादि- दस धर्मों का पान्नन करते हेँ। 
मगर इस गाथा सें तीन करणों में से एक कारण का, तीन योगों 
में से केबल एच सनोयोग का, चार संत्षाओं में से सिर्फे आहार- 
संक्षा का, पांच इन्द्रियों में से सिफे श्रोत्रेन्द्रिय का, दख कार्यों में 
से सिफ प्रद्यीझाय का ओर दस यतिधर्मो' में से केवल शान्दि 
फा उल्लेख किया गया है । 


यदि इस गाथा में आये हुए 'करति' इस ऋरण के स्थान 
पर 'कारवंति' पद रख दिया जाय कौर शेप गाधा ज्यों ही त्वों 
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रहने दी जाय तो वह दूसरी गाथा बन जाएगी। अगर 'कारयंति! 
के स्थान पर 'अरुमनंतिः या अनुज्ञानन्तिः यह तीसरा करण 
रख दिया जाय और सारी गाथा ज्यों की त्यों रहने दी जाय तो 
तीसरी गाथा हो जाएगी । इस प्रकार एक-एक पद पल्नटते जाने 
से अठारह हजार गाथाएँ तैयार हो सकती हैं। इन भेदों को 
ससममभने के लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण सुगम हो खकता हे, 
जिनसे गाथाओं की संख्या और शोल के अड्डों की संख्या की 
कल्पना आ सकती है-- 


करना कराना अनुमोद्न करना 
६०८० ६००० ६०० 
मनसा बयसा कायसा 
२००० २८०० घर२००० 
आद्वारसंज्ञा. भयसंज्ञा सेथुनसंज्ञा परिग्रहसंज्ञा 
१०५०७ ३१०० ४०० ४१०० 
श्ेत्रन्द्रिय चह्जुरिन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय रखेन्द्रिय स्पशनेन्द्रिय 
५०० १०० १०० १७० २१०० 


प्ृथ्वीकाय अप्‌काय तेजस्काय वायुकाय बनस्पतिकाय 


१० १० २० १० १० 
द्वीन्द्रिय. त्रीन्द्रिय. चतुरिन्द्रिय पचेन्द्रिय अज्ञीबकाय 
५० १० १० ९० १० 


तवे. चियाए. बभचेणवासे | 
१० १० १० 
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चीदह्टवां पूर्षे सबसे बड़ा है । उससे समग्र विश्व का ज्ञान 
समाविष्ट हो गया है । 


भाइयों ! इस आत्मा में शक्ति रूप से अनन्त ज्ञान भराहे। 
जब ज्ञानावरणीय कम का ज्योपशम विशेष रूप से द्वोता है. भर 
एिसी विशिष्ट ज्ञानी गुरु की कृपा हो जाती है, तब ज्ञात की 
प्राप्ति द्वोती है। गोतम स्थासी पर भगवान्‌ महाड्ीर की कृपा हुई 
तो उन्हें सम्पूर्ण श्रुतज्ञास की प्राप्ति हो सई। विचारों में पविश्नता 
आजाए अर्थात्‌ हम यदि ज्ञानी पुरुषों की प्रशंसा करें, उनसे द्वेप 
ने करें, शान के साधनों का अच्छे रूप में प्रयोग करें दूसरों फो 
ज्ञानपाप्ति में सद्दायता दें, शाज्रों की प्रभावना करें मोर ज्ानवार्नों 
का सन्मान करें तो ज्ञानाधरणीय करे का क्षयोपशप्र या क्षय कर 
सकते हैँ | अपनी बुद्धि को निर्मेल बनाने के लिए पवित्र विचारों 
की आवश्यकता है | भाइषो | निरन्तर नया ज्ञान सीखो। जो 
सीख है उसे दूसरों को सिखाओ। इससे आपको भी विशेष 
“ शात्त दी प्राति दोगी । 


अमरसेन-वीर सेन चरित- 


शास्रीय विपयें के निद्पण के पश्चान अब प्रस्तुत चरित्र 
को भागे बढ़ाने जा रहा हूँ ! 


 . 


छा बतसाया जा चदा घा कि चार चोरों 


तने तीन चीजें 
चुप जाए हरा ठोए बंदगारा नहीं का 


पर। आरतस 
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जब दोसों सिपाध्दी मर गए तो गुरु ओर चेल्ना भाड़ी से 
पनिकल कर आए। “गुरु ने कट्ठा-मैंते कहा था न् छि यह्‌ प्राण 
सेने वाली चीज है। देखो, इसने दो मनुष्यों फे प्राण ले लिए । 
इसी फारण सन्त जन सोते के ध्यागी होते ६ ओर आनन्द में 
रहते हैं 

यृहस्थ के पास माया नहीं वो उसे चिन्दा रहती है ओर 
साया हो तो भी चखिन्ता उत्पञ्ञ करती रहती है। दुनिया में अधि- 
'कांश झगड़े साया को लेकर होते हेँ। माया मैत्री की विताशक हैं, 
अनेक, अनर्थो' की जड़ है । दुःखजनतक है । कष्ट कारक है | 


दो अमरसेन उन्न चोरों फे पास जा पहुंचा। छतते पृछा-- 
आपछा रूगदा क्‍या है * 


चोरों ने कद्दा-हम दीन वस्तुएं लाये ६ कोर हम चार हैं। 
सप फा भाग बराबर नहीं दो सकता। हसी बात का कपड़ा है । 


झमस्सेन-वे चीजें दिखलाइए । 


दाऐँ ने उन दीजों को दिखाते हुए ऋष््ा-एक्र यहू 
जरजरफंता सुद़ी है, दूसरी लकड़ी घोर तीसरी चीन खड़ाऊँ है। 
यह तीनों दोजें झतमोल हूँ । इनमें अत्तग-अल्लग चपम्तद्वार भर 
४१ यह योजे एफ देखता ने प्रसल द्ोक्र दिी साध का दी थीं। 
फ्यॉोकि साधु ने उसफी नातधना की दथी। भक्ति कोर सेकाः दी 


््‌ 


थी। साध गफलत से सो रहा था! हुस इसकी गठयणों बहा छापे 


॥६ 
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हैं । साधु छो लिफ रोटी चाहिए और रोटी दुनिया दे ही देती 
हैं। फिर इसे इनकी क्‍या आवश्यकता है. ? अब तुम बँटवारा 
करने के लिए आ गए हो तो कोई सागे निकालो और हमारा 
रूेगड़ा मिठा दो । परन्तु पहले यह बतलाओ कि तुम कोन हो 


यह सुत कर अमरसेन ने सोचा-यहां जरा संभल कर 
बात करनी चाहिए | ओर तब उसने उत्तर दिया-भाइयो ! मैं एक 
परदेशी हूँ और बहुत निधन हूं। फूदी कोड़ी भी मेरे पास नददीं 
है। में दीन ओर अनाथ हूं। पेट भरने को रोटी देने वाला सी 
कोई नहीं हे 


चोरों को विश्वःस हो गया कि यह कोई जासूस नहीं हैः 
तो उन्होंने कह्य-अच्छा, अब तुम्र हमारा फेघला कर सकते हो । 

पहले यह चतलाओ कि वे तीन चीजें क्‍या हैं ओर उनके 
ध्याक्‍या गुण दें 

चोरों से एक मुखिया ने कह्ठा-यह एक गुदड़ी है। इसमें 
यह गुण हे कि जब भी रूठकों, इसमें से मोहरें मरती हैं 
दूसरी यद्र लकड़ी है। इसके रहते दुश्मन की सामने घने की 
त नहीं दा सच्ती | क्रितनी ही बड़ी दश्मनों की फोज हो 
इसके सामसे नहीं सकती, ओर तीसरी चीज यह खड़ाऊ 
डी है। इस पद्दन कर मनुष्य आकाश सें उड़ सकता है । 


€५) 
६3, 
या 


धमरलेत ने दीनां चीज़ों के गुण सुने तो इसे भी उन्हें 


हु: श्रुवसागर कर [| २६१ 





हथिया लेने का स्प्रद्दा उत्पन्न ही गई। उसने सोचा-ऐसा कोई 
उपाय करना चादिए कि यह मुझे प्राप्त हो जाएँ। ऐसा हो गया 
तो इनका झगड़ा भी मिद जाएगा ओर मेरा छाम भी बन जाएगा । 
एन्हें पा लेने पर गुठल्ली के अमाव की पूत्ति दो जाएगी और मेरी 
दशा खुधर जाएगी | 

अमरसेन ने चोरों की बहुत प्रशंसा की ओर मधुर शब्दों 
में बड़ी नम्नता प्रद्शित की । तत्पश्चात्‌ कहा--में तुम्हारा फेघला 
फरने से पहले तुम्हारे सुँह से कह्टलवाना चाहता हूं कि इस कथा 
को पश्रोढ़ कर, दाथ में लकड़ी लेकर और खड़ाऊँ पहन कर केसा 
लगता हूँ! इस बात का फेसला द्वोते द्वी आपका द्वी फेसला 
दो भाएगा । 

घोर अमरसेन फी यातों पर मुस्ष हो चुके थे आर दुरदर्शी 
भी नहीं थे । ग्रतएव उन्‍होंने फोई आपत्ति नहीं फी आर फह्द 
दिया-अच्छी बात है । तुम इन्हें घारण कर सकते हो, मगर 
एमारा फ्रेसला जल्‍दी ही हो जाता चाहिए | 

चोरों की झमुमति मिलते ही अमरसेन छी प्रसन्नता का 
पार नद्टी रहा, उसने सोचा-चलो तेरा भारव चमका ! शोर उसने 
घार्ध से कहा-हां, भी प्रानन-फ्ानन आपका ऋमगड़ा मिटाए 
देताएं। 

मरसेन ने गुदड़ी झोटी और एट्टा भव में ईसा दिखाई 


के & < 5 
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उत्तर की प्रतीज्ञा किये त्रिना ही उसने हाथ में लक्कड़ी ली 
ओर पेरों में खड़ाऊँ पहच लिये, फिर कह्दा-में अब बाबा सरीखा 
दिखाई देवा हूँल ९ 


चोरों ने कह्दा-बड़े सले दिखाई देते हो, परव्तु अब देर 
अत करो । ह्भातव होने बाला है। जल्दी द्वी हसारा फ्ेसल्ा 
कर दो | 


भाइयों ! दुनियां में कद्वावत है-चोरी का सात्न भोरी में 
आर भी कहते हैं-आई नदी डोह का पानी भी ले जाती है, चोरों 
के लिए शी यही हुआ । अमरसेन एकद्स आकाश में छड़ गया 
जौर चोर ताकते ही रह गए | 


ऊपर उठते ही चोर अमरसेन को डाठ-फटकार बताने 
ऊ्गे, ओर धमकियां देने लगे, मगर अमरसेन अआच अम्बर घिट्दारी 
- द्वो गया था। चह क्‍यों परवाह करने लगा ९ बहू उड़ता चल्ना गया । 


जे.र हाथ मलने लगे। कहते लगे-बेचारे साधु को ठग 
कर हम ये चमल्‍्कारी चीजें लाए और वह घोखेबाज हमें घता 
बता गया ] न हसारे पास रहीं, नल उसके पास | जैसे आई बेसे 
डी चल्नी गई । 


| अप्रसेन के उड़ जाने के बाद भी घोर कुछ देर तक 
आपस सें कगढ़ते रहे | सब एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे 
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शोर इस लुटाई का उत्तरदायित्व एक दूसरे पर डालते रहे । फिर 
वे शान्तर हुए भौर कहने लगे-बहुमूल्य चीजें चली गई”, वे हमारे 
भाग्य में नहीं थीं, उसी परदेशी फी तकदीर की थीं सो उसे मिल 
गईं, हमारे भारय में होती तो क्‍यों जाती ? फोन ज्ञानता था कि 
पह मीठी-मीटी दारतें बनाने वाला परदेशी इतला धू्ते है । 


भाइयों | एक बडा धनाढ य व्यक्ति धा। उसके पिता जब 
तक जीवित रहे, वह आनन्दपुतंक जोबन यापन् करता रह्ा। 
परन्तु आप जानते ही हैं कि प्रत्येक जीव के साथ पूण्य पाप लगे 
हुए हूँ । जब तक पुण्य का सितारा ज़गमगाता रहता है, लच्धमी 
दासी बनी रहती है आर सभी परिस्थितियां अनुकूल बनी रहती 
हैं। फहाबत द्े-'भाग्यवान्‌ के तो भूत कमाते हूँ 7 तो जब तऋ 
पुएय का उदय धा तय तक जिधघर वह हष्टि डालता, उधर द्वी घन 
मप्र आता था। सगर उसके विता का देहान्त होते ही इसके 
पाप कम का डदय हो थाया । जब पाप फा डदय दोता है तो बहू 
सी श्पना रंग दिखाए बिना नहीं रहता | एक दिन उसे समाचार 
मिला कि तुम्दारा माल भरा हुआ जहाज, जो व्यापार फे लिए 

देश जा रहा था, समुद्र में टूर गये है । 

ऊंघ पिर्षात्ति ष्याती है तो झप्ेली नहीं आती | उसके साध 
भोर भी शनेक चापदएँ गाती हैं। सेठ की बाहर जो द में थीं, 
इनमें भी उसे सुश्मान लग गया। जमीन में तो घन साड़ रक्‍सा 


डर कल जिम 
रा, पर सर 
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एेलेगए। एस प्रह्मर चारों शोर से घन शा तय 
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होने के कारण वह गरीबी की द्वाज्षत में आ गया भोर गरीब की 
तरह दिन गुजारने लगा । 


उसी नगर में एक दूसरा व्यापारी था | पहले उसकी स्थिति 
सामान्य थी, मगर पुण्य का उदय होने से चारों ओर से घन की 
वर्षा होने लगी | उसके यहां पुत्र का जन्म भी हो गया | 


जब लड़का हुआ तो उसने विचार किया-ऐसे हृप के अब- 
खर पर सम्पूर्ण जातिसाइयों को जिमाना चाहिए। मगर जब 
जिमाना ही है ता पीतल के थालों सें क्‍यों जिमाऊँ सोने के 
थालों में जिमाना द्वी उचित है। यह सोच कर उसने सोने के 
थात् तैयार करवाए | स्रो थाल्न घटे सो पहल्ले सेठ के घर से पुण्य 
के प्रभाव से इसके यहां आरा गए। जब स्रौ थाल्न उसके जा रहे थे 
वो जाते हुए एक थाल की कोर उस सेठ के हाथ में आ गई ओर 
उस कोर को उसने अपनी पगड़ी में बांध लिया । 


यथासमय नवीन सेठ के यहां भोज का आयोजन हुआ 
ओर पुराना सेठ भी जीमने गया । सयोगवश जिस थाक्ष की कोर 
उसके हाथ रद्द गई थी, वह थाल उसके सामने आया। उसकी 
कोर टूटी देख कर उसने सोचा-सेरे पास्त जो कोर है उससे इसे 
मिला कर देखना चाहिए। थाल तो यह मेरा ही जान पड़ता है । 


यह सोच कर उसने अपनी पगड़ी में से वह कोर निकाल 
फर जो थाल्न के क्षाथ मिल्राई तो बहू उसी में चिपक गई | सेठ ने 
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उसे जोर लगा कर निकालने की कोशिश की तो आसपास के 
लोग बोले-क्यों साहब ! कया थाल तोऱने की कोशिश हो 
रद्द 


राने सेठ की गांठ का सोना भी चला गया और लोगों 
थ्ो हृष्टि में उपहासास्पद भी बनता पड़ा। यह है पाप की 
फरामात । 


तो घरों ने भी यही सोच कर तसल्ली को कि जो अपने 
भारय म॑ नहीं था सो चला गया। सिन्‍्दे रहँगे तो कहीं हाथ 
साफ फरेंगे। 


आखिर चोर अपने-झपने घर के लिए रवाना हुए | अमर- 
सेन उड़ पर कहां जाता है जोर किस प्र 7 पु: उस देश्या से 
मिलता एँ,, एत्पादि बार्ता आगे सनसे से त्िदित होगी। 


ऐेन्टोनमें ठ देगलोर 
ध्प््घ््ड्््‌ | 
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समवायांगसत्र- 


चीतराग स्वेज्ञ प्रशु के सुखारबिन्द से निकल्ली हुई 
जगतत्राणी परसकल्याणी वाणी आत्मा के अभ्युदयघाधन में 
अत्यन्त सह्दायक है. | उस पीयूषबर्षिणी वाणी को गणधघर देवों 
ने अथित करके संसार के प्राशिगणों का असाधारण उपकार 
किया है| उसी वाणी में से आपको समवायांगसूत्र सुनाया जा 
रहा है | शाख्र का विषय चरिव के समान सर्वेताधारण के लिए 
सनोरंजक नहीं होता, तथापि उसे समझने का प्रयत्न अवश्य 
करना चाहिए ओर रुचि को ऐथी संस्कारित बनाना चाहिए कि 
शाखीय विषय की चर्चा भी प्रिय लगने लगे। में इसे ऐसी शैली 
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से शारके समक्ष रखने का प्रयत्न करदा हूं जिससे आपका मन 
ऊब न जाए ओर रस झाने लगे । अगर आपकी रुचि इस दिशा 
में बढ़ गई तो इस आधिव्याधिप्रप्त जीवन में भी आप शान्ति 
का श्रनु भव ऋए सकेंगे | 


चौदहयें समवाय में से चोद पूर्वो' का परिचय कल्न दिया 
था। झागे शाखकार फर्माते हूँ कि भगवान्‌ महाबीर स्था्ती की 
चीदष्ट हजार मुनियों की सम्पदा थी। 


तलथर्चान बतलाया गया है कि ७र्ब्िशुद्धि की अपेक्षा 
से संसारी हीवों के चादह स्थान हैं । कर्मविश्ुद्धि की न्यूनाधिकता 
फे कारण लीयों ढी विद्युद्ध में भो तारतम्य पाया जाता है। इस 
रत तरतमता के चाधार पर जीव चोदह भागों में विभकत छिये 
गये ६। वे विभाग गुणस्पानों फे नाम से प्रख्यात ओर मुमुच्ु 
जनों फो अवश्य ही जातव्य हैं। दे एप प्रकार हैं। 


(१) मिध्यातल्वटट्ट गुणग्घान-मिस अवस्था में जीव दी 
पद्धा विपरीत होती ऐ धर्धाव 5६ धपसे को घमम, धर्म का अपने 
हट न" 


स्देप ष्टो छुदेप, एड्व यू! द्च सांधपपराये बडे सचार का सांग 


ए सार ऐे सास को मोछ्मार्म समझता ६, उस अवस्था हो 
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उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव आत्मा के कल्याण-अकल्याण का 
विवेक नहीं कर सकता। 


(२) सास्वादन गुणस्थान-यह्‌ गुणस्थान जीव में उस 
ससय पाया जाता है जब वह सम्यकत्व से गिरता हुआ मिथ्यात्व 
की ओर जाता है ओर सम्यक्षत्व का कुछ स्थाद उसमें शेष रह 
जाता है। जेसे किसी मनुष्य ने खीर-खांड का भोजन किया और 
उसका बघसन द्वो गया; तब सी उसका छुछ अंश--स्वाद--शेप रह 
जाता है | किसी जीव ने सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया था, मगर मिथ्या- 
स्वमोहदनीय कम के उदय से तथा बाह्य कारण कुसर्गात आदि से 
वह सम्यक्त्व से अ्रष्ट हो गया । सम्यक्त्व से भ्रष्ट होने पर भी 
जब तक बह पूरी तरद्द लिथ्यात्व की भूमिका पर नहीं पहुंचा- 
भगर शीघ्र द्वी पहुँचने वाला है, तब्र तक की स्थिति सास्वादन 
गुणस्थान है 


(३) सिश्रदृष्टि-इस गुणस्थान वाले की रुचि मित्री-जुली होती 
हे-कुछ सम्यक्रुचि ओर कुछ मिथ्यारुचि जैसे-मिले हुए दही 
ओर शक्कर का स्वाद खटा भिट्टा द्वोता है. । उसी प्रकार इस गुण- 
स्थान वाले की श्रद्धा द्वोती है| मिश्रगुणस्थान वाला कुदेव और 
सुदेव को तथा कुधसे ओर खुघरस को एक-सा समझता है। वह 
अच्छाई ओर बुराई में भेद नहीं केर सकता | उसे वेश्यापुत्र की 
उपसा दी जाती हे । वेश्या का पुत्र किसी एक पुरुष को अपना 
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विदा नहीं कह्ठ सकता, इसी प्रकार मिश्रदृष्टि बाला भी किसी 
एक को अपना देव, घने या शुरु नद्दी कहता। कट्दा है-- 


सर्थ देव नित्र नेमे; छू को दी गुरु माने, 
सब शास्त्र नित सुने, घरम अधरम नहिं जने। 
सधे प्रत नित फरे, सर्वे तीरथ फिर आबवे, 
गुण अवगुण अनजान, सब के गुण मुख गावे। 
हुए विध चाले चाल कहो पार केसे लट्टे? 
आअपल पत्र वेश्या तणा फट्दो चाप क्रिसफा फ्रह्ट ९ 


(४) 'मबिरत सम्बन्ध प्रे-दशेनमोद्दनी य जोर अनम्तातुवस्धी 
पर्म ऐ क्षय, उपशम या पमोपशम से जीय को तर्वरुचि ( सम्य- 
परष ) प्राप्त धोने पर जो श्रवच्या होती है बहू अविरतसम्परस्द्रट्ट 
शशत्मान है। इसे 'झविरता पष्टने छा ग्याशस यह हैं कि 

प्रर्धास्पानाव रण एपय था रदय होने से घह छिंचित भी प्न- 
प्र्याग्य'न दा धाचरण नद्दी एरए सकता, हां, इसकी दृष्टि शाद्ध 


हर है. 
श 


गर सही हो छाती है, पद देव भो देव, गुर पं गुर भौर घर्म 


निषरन दे उसमे रुचि हो 


गन्दी 5 
कि 
कर 
पं 
न गम 
ट 


एव रस सत्त+ 
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रुप से बिरति घारण करने का सामथ्य उत्पन्न हो जाता हे, वह 
देशविरत या विरताबिरत गुणस्थान है । यद्द श्रावक का गुणस्थान 
है. । जिसने जितने अंशों में पापों का ध्याग किया हे वह्द उतने 
अंशों में बिरत ओर जितने अंशों में त्याग नहीं किया उतने अंशों 
में अविरत है, आवक के त्याग के अनेक भंग हैं | 


($) प्रमचसंयतगुणस्थान-चारित्रमोहनीय कम की तीसरी 
चोकड़ी प्रत्याख्यानावरण कषाय का भी जब उदय नहीं रहता वब 
जीव स्वेबिरति चारित्र-महात्रतों को ग्रहण करने का अधिकारी 
होता है । उसकी अवस्था को प्रमचसंयत गुणस्थान कद्ठते हैं । 
यह साधु का गुणस्थान है। इस गुणस्थान्न में प्रसाद का सदूभाव 
रहता है, अतएव यह प्रमत्तसंयत कहलाता है । 


(७) अप्रमत्तसंयत गुणस्थान-जब प्रमाद हट जाता है तब 
छठे गुणस्थान वाला साधु अप्रमत्तसंयत कहलाता है । 


(८) नियहिबवादर गुणस्थान-सातवें गुणर्थान की अपेक्षा 
कुछ अधिक विशवद्धि प्राप्त कर लेने पर यद्द गुणस्थान आवा है। 
इस गुणस्थान से दो श्रेणियां आरम्भ होती हैँ-उपशम श्रेणी 
ओर कज्षपक्ेणी । उपशम श्रेणी बाला मुनि मोहनीय कम की 
प्रकृतियों का उपशम करता-करता स्यारहवें गुणस्थान तक जाता 
है | ज्षपकश्रणी वाला दसवें से सीधा वारदइवें ग़ुणस्थान में पहुंच 
जाता है । 
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(६) अनियहियादर गुणस्थान-दखसवे गुणस्थान की अपेक्षा 

एस गुगास्धान में घादर फपाय का उदय रहता है, अवएबं यह्‌ 

नियडियादर कहलाता है। इस गुणस्थान में भी उपक्षमक अ।( 
त्पक दोनों प्रकार दे; ज॑ घ होते हूँ 


(१०) सुद्म सास्पराय गुण॒त्थान-जब संब्यलन फपाय फे 
फ्ोघ, सान भोर सायाद्या अय्ाव दा जाता है और सिर लोभ 
प। सुद्म उदय शेप रहता हे तव जीय दी सो अग्रधा होती है. 
से सुदमसास्पराय शुगस्थान फटते ै। इस गुणस्थान में भी 
ना प्रवार ऐ जीचब हते 


नर 6 हट] 


मेएदीर रमे दी फुल 'परद्ास प्रृतियां दँ-तीन द्शेन- 
भाटनीय एी-सिध्यासप्रदाति, मिन्नप्रक्ति चोर खमग्िवमोट्नीय, 
हार पश्तीस घारिप्रमोषदोय अनमे साल कापायसो्टनीय 
ए चार का तोयपायरा एतीय है। एनपमें सदस 
लिप, सदन हे रुष्म लोस वा ही धुय गोप रद सादा है | 


स|्म पा था दी घ्यशम है! जाता पृ या छय | 


११६) एछु२३ ४४३३ इईंग ष ता] ह्नोय ५ पे 52० शा से 
१६ $ है 5३,३३१ क१्टेढ- :7्ि्रल्‍हद ३) ग३6 राय ध्प पशु ४५ ४३ 
श. ! है। 

हर कल हक न > ब् 

कह की गर्म १ टक ६] 78० कण तु कह शहएुफ हा ३ नया १०0 + 

ध्यथार है 5 (दा |, इतर रायगत शप्शाश्माहशुगाम्फन है । 

ध 
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इस सशा्ले से फाहसलाए दर दि ले इटहर न सन रा 
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ही जीव नीचे गिर जाता है। इस गुणस्थान से ऊपर नहीं 
चढ़ सकते । 

(१५) क्षीणमोह गुणस्थान-इसमें क्षपकर्नेणी वाले जीव 
दसवें से (ग्यारहवें को लांघ कर) सीधे १हुंचते हैं। मोहनीय कम 
का पुणरूप से क्षय द्वी जाने के कारण जीव अप्रतिपाती ह्वो जाता 
है । फिर वद्द नीचे नहीं गिरता। अन्वमु हते की इसक्की स्थिति 
है। शुक्लध्यान के श्रवल बल्ल से वह इस गुणस्थान के चरम 
समय में ज्ञानावरण, दर्शनावरण ओर अन्तराय कर्म का भी क्षय 
करके तेरद्वें गुणस्थान में जा पहुंचता है । 


(१३) सयोगिकेधल्ली-चारों घातिया कर्मों का क्षय हो जाने 
से इस गुणास्थान में अहन्त अबस्था प्राप्त हो जाती है। जीव 
स्वेज्ष, सवदर्शी और अनन्तवीयेबान्‌ बन जाता है। मन वचन 

| काय के योग का सदूभाव होने से नवीन कर्म आते हैं. परन्तु 
कपाय न होने से एक समय में वँधते हूँ, दूसरे में वेदे लिये जाते 
हैं ओर तीसरे समय में उनकी निजरा हो जाती है। कर्मो' में न 
स्थिति पड़ती है, न रस | यह्ू विशेपता ग्यारहवें और बारहवें 
गुणस्थान में भी द्वोती हे, परन्तु वह्मां केवलज्ञान-दर्शन नहीं द्वोते। ' 


(१४) अ्रयोगिकेवली-तेरह वें गुणस्थान के बाद जब योगों 
का भी व्यापार नद्दीं रहता तब अयोगी अवस्था प्राप्त होती है। 
अ, इ, उ, ऋ, ल, इन पांच हस्पर स्वरों के उच्चारण में जितना 
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समय लगता है, इतने समय तक इस गुणस्थान में रद्द फर जीव 
सिद्ध अपस्था प्राप्त फर लेता है । 


यह चौदद शुणस्थानों छा संक्षिप्त स्परूप है। इससे एक 

बात रपट दो जाती है कि गुणरधानों पर चढ़ता या यो कदिए फ्ि 
्यास्मिक विशुद्धता प्राप्त करता फपायों फे द्भाव पर ही निर्भर 
है। झप्त्तानश्ंधी कपाय छा ठदय न होने पर द्वी जीब मिथ्यात 
शुगास्थान से झट कर सम्यरदशन प्राप्त फर सवता दे। इसी 
र हप्रत्यास्यायरण फ्रपाय का रदय जब नहीं रहुना तथ बहू 
शविख प्रायश एटला सकता है। दिस्ली जानिया छुन में सपन्न 
होने मात्र से ने राई सम्यस्टप्टि बहुला सकता है शोर ने शावद 
पूत पद ही क्रम्म दर सता है। बाय क्रियाएं दें। मिश्याट्टट्रि भी 


हिल 


एइएत एरते ६। इटठोर से पद्ार पादप ताश सहन वर दा दे अनेप 


की 


धाडिफ जब्यियां भी प्रात फर लेते टै। मगर मिध्यामोट चे 


का / ल्‍्व 


यों शाधाव होने मे पे ने सम्यगा प्र पहला सउने 


हि 


छोर से संग्रमी दा ही पद प्रा दर बनते .। रापाश्ा यह हा दि 
श्यास्टादि श्र इसने एे लिए पषादों दो छय इश्सा आवश्यक 
कक १ ह ली, 

लि नही ह््शपछ है। 
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चारों दिशान्रं के अन्त तक शासन करने बल्ले प्रत्येक 
चक्रवर्ती सम्राद के पास चौदह रत्न होते हैं। उन रत्नों के नाम 
इस प्रकार हैं-.. 


(१) खीरत्त-चक्रवर्ती अगर भरत्त्षेत्र में है तो सम्पूर्ण 
अरतक्तेत्र पर उन्तका आधिपत्य होता है और ऐरबत हो में ह्दो 
सम्पूर्ण ऐरक्त क्षेत्र १९। अनेक राजाओं को कन्याओं के साथ 
उनका विवाह द्वोता है । उसके अन्तःपुर में चोंसठ हजार रानियां 
होती हैं। झगर उन सब में जो प्रधान और अओष्ठ सर द्ोवी है, 
वही ख्रीरत्न कहृत्नाती है। एक हजार देव स्वीरत्न के ,सेवक 
होते हैं । 


(३) सेनापतिरत्न- चक्रवर्ती की सेना में चौरासी लाख 
हाथी, चोरासी लाख घोड़े, चौरासी लाख रथ और छन्नत्रें करोड़ 
पेद्ल सेनिछ द्ोते हैं। उत्त सब्र का अधिपति सेनापतिरत्त कह- 
लाता है । उसकी भी सेवा एक सहस्र देवता करते हैं । 


(३) गाथापतिरत्त-इसकी विशेषता यह है कि वह पहले 
प्रहर में बीज बोता है, दूसरे प्रहर में उग जाते हैं, तीसरे प्रहर 
सें पक जाते हैं और चौथे प्रहर में उपमोग में आ जाते हे । 


जिस देश में किसी काल में ऐसे ऐसे ऋषिबिशेषज्ञ थे, 
उसी देश में आज अनाज का दुष्काज्ञ बना रहता है। देश को 
विदेशों पर निर्भर रहना पढ़ता है और विदेशों की दया न हो 


त्ञ रे 


सुप्ट ब्र्स्ले टक [ २5८५ 


__ का फफेफ्ेिुांाींीिज-++_++ 
दर ये झनान्ञ न भेजें तो इस देश फे सामने पेढ भरने फी भी 
पिरुट समस्या उसल्ल दो जाए। जान पड़ता हे सानो प्रकृति एक- 
एम ऐी पल्दट गई हूं । स्थ्व० खयबचन्दली स० सुताया करते ध कि 
जय तक छोगों में प्रप्परिक नेद््‌ था, ठव तह आकाश से भी 
धमुफूझ् भेद यरखता था शोर भूत्ति में भी शच्छा रखस-कस था। 
सोगें में स्नेह रूम हो गया तो सेद््‌ भी कम हो गया। जहद्टां बर- 


सता ऐ एनना बरफता ऐ कि प्रलय मचा देता ए, दाह था जाती 


ए. ज्ञान और मात की घत्यन्त तति दती है, और नहीं वरसता 
तो मम्य पद जाता है। लाखों पकड़ में फसल नप्र ट्वो जाती हू । 


कब 


दरोपों रुपया पनाव फे पदले विदेशों देता भेजना पता हूँ । 
हू। बाहर अगर मानपप्रठाति में परिदत्तत माना माता हे हो 
प्या धर्नीभिष्य है? पहले एडएड मयडी फे एैध से पर्दीस 


+ 


क. कक अर का. का 
पु पीस ना लगे दर गये हू; कब परावए भे फमा दान रा 
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बिना सुखशान्ति नसीब नहीं हो सकती, तो गाथापतिरत्न का 
ऐप्ता अदूभुत कोशल था कि धान्य उपजाने में उसे विज्ञम्ब नहीं 
ह्वगता था। इसकी सेवा में भी एक हजार देव रहते थे। 


(४) पुरोद्दितरत्न--इसका काम था शान्ति कायम रखना 
ओर राज्य में कहीं अशानिति उत्पन्न न होने देता। किसी प्रकार 
का बिघ्त उत्पन्न दीखे तो उसका उपशमन कर देना । पुरोहितरत्न 

की भी एक हजार देव सेवा किया करते हैं। 

(५) व्धेकिरत्त-अथोत्‌ बढ़ई या सुधार, इसकी भी एक 
छजार देव सेवा करते हैं । उसकी विशेषता भी यह है छि जो चीज 
देर में बनाई जा सके उसे तत्काल बप्ताकर तैयार कर देता है. 
प्यक्रवर्तती जहां जाते हैं. बह्मां पोषधशाला भी बही बनाता है'। वह 
वक्रवर्ती के लिए ४२ मंजिलों का सहल बनाता है ओर पूरे नगर 
का मिर्माण कर देता है। वह बासतुशात्र का असाधारण परिडत 
होता है| | बह जानता है कि कोन-सी लकड़ी कहां लगाना चाहिए 
ओर द्वार आदि कट्दां ओर किस प्रकार होना चाहिये ९ ह 

कोई मछान ऐसा बना होता है कि उसमें रहने बालों को 
डर लगता है और किसी-किसी में ऋतई ढर नहीं लगता। जहां 
अस्धकार हैं वहां भय हे-भूत है | जह्दां प्रकाश है बद्ां भय नहीं 
होता । आज वढ़ी-बड़ी इसारतें निष्णात इंजीनियरों द्वारा बनाई' 
जाती हैं और ल्लोग उन्हें देखने जाते हैं। आगरे के ताजमददल 
फो विश्वख्याति प्राप्त है । उसे देखकर भाज भी लोग चकित रह 
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धान £ घोर सोचते द-फज्ाफारों ने छिख फोशल से इपका 
निर्माण फिया धोगा । 


भाधयो ! कारीगर घल्ला जाता है. परन्तु टसकी फलाकृति 
रह जाती है भर घिरशाल तक उसके फंशल फी प्रशंसा दोती 
रहती है। आपने झआायू-पर्वत के संदिरों फो शायद देखा द्ोगा। 
एनप) पत्ता फो दसर्वदर लोग भुग्प दवा जाते हूं आर साचते 
("इसने उचे पट्टाद पर, ध्यान्न जैसे ज्षमताशाली साधनों 
धमभाए में, किस प्रफ्ार पत्थर चद्ाए गए दंगे ) इतने भारी-मारी 
एक कैसे चुना होगा? किए दृसलाधय से फोरनी की 
गई होगी 

तो पकाइर्नी समझाद शा तो प्रधान पद हावा हैं, यह 


नि हे: पाये से धमाधारण रूप से पहु होता है। बह 


ष्ट 
के 
रे 


हानमपातन पीर आअद्रलेय करालता दे साथ अपना पाम 


ज््च् 
हि 
2 
्् 
् 
है 
| 


च् 
(पे ढ़ बह के १3.4 ः 
(६ एप्प सआारत पद रेता 
के 


के ज्क ह् 


षड् कर कि जा ५३ 2.३ हे 
(व) हू सपा ामम हा धो में ऋरष्म हवा ६? £ 


श 5 0 कान 
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यह चक्रबर्त्ती के सात पंचेन्द्रियरत्त हैं । खात रत्न एके- 
न्द्रिय होते हैं, जिनका ब्योरा इस प्रकार है-- 


(८) अखिरत्त-असि का अथे है. तलवार । 'चक्रवर्ची का यह 
असिरत्न पचास अंगुल लम्बा ओर सोलह अंगुल चोड़ा होता 
है। दुश्मनों पर आक्रमण करने एंव विजय प्राप्त करने के लिए 
शख््र तो चाहिए ही, इसी हेतु से चक्रवर्ती के पास असिरत्न 
होता है | इस रत्न के अधिष्ठायक भी एक हजार देव होते हैं । 


(६) दृडरत्य-इसकी भी एक हजार देवता सेवा करते हैं । 


(१०) चक्ररत्न-यह रत्त चक्रतर्त्ती की सेना के आगे-आगे 
चलता है' और सेना का पथप्रदर्शन करता है। 


आज लोकव्यवद्दार में देखा जाता है कि जब किसी के 
यहां लग्न होता है तो मद्दिलाएँ कुम्हार के यहां जाकर चाकपूजब 
करती हैं । उनकी ऐसी धारणा होती हे कि यदि चक्रपूजन कर 
लिया जाय तो विवाह निर्विष्त सम्पन्न द्वो जाता है । जो भी हो 
जब चक्रवर्ती के यद्वां चक्ररत्न, उत्पन्न होता है, तब चक्रत्रर्ती भी 
उसकी पूजा करते हैं। वह चक्ररत्त उन्हें विजय दिलवावा है । 
संभवत: किसी न किसी रूप में यही परम्परा आज भी प्रचलित 
है। खाधारणतया देखा जाता है कि कोई भी रिंवाज जब प्रच- 
लित किया जाता हे तो उसकी कोई विशेष उपयोगिता होती हे । 
सगर कालान्तर में लोग उसको वास्तविकता को भूल जाते हैं ओर 
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एसहा झृए बिक्ूस भी फर देते दूँ । फिर तो बह निर्शीत्र फलेवर 
पी तरह निस्पार रद जाता है। चक्रपुजा के रिवाज में ऐसा छी 
दर रहस्य रहा द्वोगा । 


(११) छत्नरत्त-( सकी भी एक हजार देवता सेवा करते 

यह ट्राता तो चार द्वाय का दी हैँ परन्तु जब शावश्यक्तता 

एसी है तो शरटरानीस फोस में दाया फर देठा है। उप्र ६६ 
दशर ताडियां जगी रहती हूँ | 


| ध 
मं 


(१२) घमरत-मों तो बद पार हाथ पा ही दोता है मगर 
पा या होते पर रसझा बड़ा विशाल सर हू। जाना हे । यह 


मे रस दिया कप दी पहऊ्सी थी सारी मेता व 
छहर। 


ई 
हां 
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चक्रवर्ती जब वेताढ्य पर्वत को पार करते हैं तो उसकी गुफाओं 
में काकिणीरत्न से सांडला करते जाते हैं। इस रत्न की भी एक 
हजार देव सेवा करते हैं। 


तत्पश्चात्‌ बतलाया गया है कि इस अम्वृूद्वीप में चोद 
महानदियां हैं, जो लवणसमुद्र में मित्ती हैं। जस्बूद्वीप में चुल्न- 
हिमवान्‌ू, सहाहिमवान्‌, निषध, नील, रुक्मि ओर शिखरि नामक 
छहद्द वर्षधर पर्वत हैं, जिनके कारण यह द्वीप सात विभागों (ज्षेत्रों) 
सें विभक्त हो गया है। उन वर्षघर पवेतों से चोदह नदियां निक- 
लती हैं | चुल्लद्विमबन्त ओर शिखरि परत से तीन-तीन और शेष 
चार पवेतों से दो-दो नदियां निकलती हैं। उन्तके नास यह्द हैं -- 
(१) गंगा (२) सिन्धु (३) रोद्धिता (४) रोदितांधा (५) दरिवा (१) 
हरिकान्ता (७) सीता (८) सीतोदा (६) नरकानता (१०) नारोकान्ता 
( *) खबणकूजा (१२) रूपकूला (१३) रक्ता ओर (१४) रक्तत्रती । 


तत्पशचात्‌ शास्रकार कहते हैं-प्रथम नरक में किसी किसी 
नारक की स्थिति चोद॒ह पल्योपम की कट्दी हे । पांचवीं नरकभूमि 
में किसी-किस्ती नारकी जीव को स्थिति चोदह सागरोपम की 
कह्दी है। 


कोई कोई अप्लुरकुमार देव ऐसे हैं जिनकी चोदद्द पल्यो- 
पम्र की स्थिति कह्दी हे । प्रथम ओर ट्वितीय देवलोक में भी किसी- 
किसी देव की स्थिति चोद पल्योपस को है। छठे ल्लान्तक देव- 
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छोक में धत्टुप्र रिटव्ति चीदद लागरोपम की दे । खातों देवलोक 
पे देवों दी धन्य स्थिति चीदद सागरोपम की है । छठे देवलोक् 
भें ता देखता श्रीषान्स महित, क्रीशौननस, लान्तक छापिप्ठ, 


5, सहन्द्रगन्त, महन्द्रोत्तरागतंछकफ नामक विमानों में बदन 


एन हैं, उनसपी चीदह सागरोपम की स्थिति फटी गई है। वे 
न] पोदह पत्त धंथान सात मास मे एक बार श्वालताचट्रा 
गत है ऋर उन्हें चीदृहू एज्ार बष में प्ाहर फो भभिलापा 


एोधी ए। 


कर्क 


५ छः री ्कः + श्री 
संसार मे पोई पाई भष्य हीव एमए जो चीदद भष 


हे 


आओ है. 
परदे किए सुद्द ऐसे बाबत लगत्त इस्सों पा झरत करेंगे। 


0.2 
भाषदयो । यह पीदाव संता देव हो पराणी है जिसे गए 
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चक्रवर्ती जब बेताठय पवेत को पार करते हैं तो उसकी गुफाओं 
में काकिणीरत्न से मांडला फरते जाते हैं। इस रत्न की भी एक 
हजार देव सेवा करते हैं। 


तत्पश्चात्‌ बतलाया गया है कि इस जम्वृद्वीप में चोदह 
भद्दानदियां हैं, जो लवणसमुद्र में मिलती हैं. । जस्वूद्वीप में चुल्ल- 
हिमवान्‌ू, सहाहिसवान्‌, निपध, नील, रुक्मि ओर शिखरि नामक 
छह वर्षघर पवत हैं, जिनके कारण यह द्वीप सात विभागों (ज्षेत्रों) 
सें विभक्त हो गया है। उन्त वपंधर पव॑तों से चोदह नदियां लिक- 
लती हैं । चुल्लद्विमवन्त शोर शिखरि परत से तीन-तीन और शेष 
चार पवेतों से दो-दो नदियां निकलती हैं। उनके नाम यह हें +- 
(१) गंगा (२) सिन्धु (३) रोहिता (७) रोदितां वा (५) दृरिता (5) 
हरिकान्ता (७) सीता (८) खीतोदा (६) नरकान्ता (१०) तारीकान्ता 
(११) खुबणकूजा (१२) रूपकूला (१३) रक्ता और (१४) रक्ततती । 


तत्पश्चात्‌ शाखकार कहते हैं-प्रथम नरक में किसी किसी 
नारक की स्थिति चोदह पल्योपम की कट्दी है । पांचवीं लरकभूमि 
में किसी-किसी नारकी जीव को स्थिति चोद॒ह सागरोपम की 
कही है। 


कोई कोई अछुरकुमार देव ऐसे हैं जिनकी चोद पल्यो 
पम्र की स्थिति कही हे । प्रथम ओर ट्विततीय देवलोक में भी किसी 
किसी देव की स्थिति चोद पल्योपम की है। छठे ल्ान्तक देव 
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लोक में उत्कृष्ट स्थिति चोदह धागरोपम की है। सातवें देवलोक 
के देवों की जधन्य स्थिति चौदह सागरोपस की है । छठे देवलोक 
में जो देवता श्रीकान्त; श्रीमहितर, श्रीजौमनस, लान्तक, कापिष्ठ, 
: महेन्द्र, महेन्द्रकान्त, महेन्द्रोत्तराबतंसक नामक विमानों में उत्पन्न 
होते हैं, उनकी चोदह सागरोपम की स्थिति कही गई है.। वे 
देवता चौद॒ह पक्ष अर्थात्‌ सात साख में एक बार श्वाधोच्छास 


लेते हैं ओर उन्हें चोदह हजार वर्ष में आद्वार की अभिलापा 
होती है । 


संसार में कोई कोई भव्य जीव ऐसे हैं. जो चोदद्द भव 
करके सिद्ध बुद्ध होंगे यावत्‌ समस्त दु:खों का अन्त करेंगे। 


भाइयो ! यह बीतराग सर्वेज्ञ देव की वाणी है जिसे गण 
धर देवों ने सूत्र रूप में ग्रथित किया है'। इसमें मक्खन ही 
मक्खन भरा है। प्रस्तुत समवायांगसूत्र में एक से लेकर कोड़ा- 
कोड़ी संख्यक तक विषयों का प्रतिपादन किया गया हे। 


स्वेज्ञ भगवान्‌ ने अपने विमल्न ज्ञानालोक में जो देखा 
उसका अनन्तवां भाग सूत्र रूप में गूथा जा सक्का है । बह बहुत 
काल तक सोखिक रूप में रह्दा। गुरु ले अपने शिष्य को' ओर 
उससे अपने शिष्य को याद्‌ करवा दिया | सगर ज्यों ज्यों काल 
वीतता गया, स्मरण शक्ति क्षीण होती गई | अतएव सूत्रों 
का बहुतसा भाग विस्द्वत हो गया। तत्पश्चात्‌ द्ादशबर्षीय दुष्काल 
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के प्रसाव से श्रुतधारक स्थबिर स्थगंवापी द्वो गए और श्र्‌त का 
थोड़ा सा भाग ही अवशिष्ट रह सका। जो भी भाग आज 
विद्यमान है, वह हमारे सामने हे। आत्म कल्याण के इच्छुक 
जनों के लिए उतना द्वी पर्याप्त है । 


जिस जीव का पुण्य अत्यन्त प्रवल् होता है, उसी को 
तीथछ्वर भगवन्तों की वाणी श्रवण करने का सोभाग्य प्राप्त होता 
है । आपको यह सोमागर्य मित्ना है तो इससे लाभ बठाइ९, 
क्योंकि आत्मकल्याण के लिए बस्तुस्वरूप को यथाथे रूप में 
सममभना सर्वेश्रथम आवश्यक है। बस्तुस्तरूप को समभने से द्वी 
पता लग सकता है कि आत्मा का स्वरूप क्‍या है ९ केसे वह 
बद्ध होता है? कैसे मुक्त होता है १ बन्धन क्या है' ? हम जिस 
जगत्‌ में रहते हैं बह क्या हैं ? उसमें कोन-कोन से पदार्थ हैं? 
उनका स्वरूप क्या है ? आदि आदि | 

बसस्‍्तुस्वरूप को समभने के पश्चात्‌ द्वी समुचित आचरण 
करके आत्मा का कल्याण किया जा सकता है। अगर आपने ऐसा 
किया तो एक दिन समस्त कर्मो को काठ कर मोक्ष प्राप्त 
कर सकेगे । 


अमरसेन-पीरसेन चरित- 


यही बाव वीरसेत ओर अमरसेन के चरित द्वारा आपको 
समझाने का प्रयत्त किया जा रहा है । 
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कत्न बतलाया गया था कि अम्रसेन चोरों की चुराई हुई 
गुदड़ी, खडाऊँ और लकड़ी लेकर खड़ाऊ के प्रभाव से आक्राश 
में बड़ गया ओर घोर देखते ही रह गए। निराश ओर ह॒ताश 
होकर चोर अपने घर चले गए । 


अमरसेन कुछ समय तक आकाश से विचरण करता रहा, 
उसके बाद जब उसने देखा कि घोर जा चुके हैँ और कोई नजर 
नहीं आता तब वह नीचे उत्रा। नीचे उतरने के बाद उसके 
दिमाग में यही प्रश्न उपस्थित हुआ कि घह कहां जाय और 
क्या करे। 


साधारणतया जिसने जो घर देखा होता है, उसी की 
उसे याद आती है ओर बद्दीं जाने की इच्छा होती हे। अमरसेन 
उस नगर में उस वेश्या के अतिरिक्त किसी अन्य को पहचानत्ता 
नहीं था। अतएब्र उसे नगर में आकर वेश्या के घर ही जाने 
की इच्छा हुई । बढ,जेसे दी अनायास ही वेश्या के घर की ओर 
खिंचा चत्ना गया | जब वेश्या के घर के सन्निकद पहुंचा, उस 
समय वेश्या भरोखे में बेठो बह्दार की ओर देख रही थी। 


अमरसेन के पाख उप्तकी उन चोजों की गंठड़ी थी। बह 
उसे बगल में दबाए साथ ही ले गया था। वेश्या ने अप्रसेव 
की आता देखा ओर यह भी देख लिया कि उस्रकी वगल्ल में 
कुछ सामान भी है। वेश्या ने बिचार किया-जब यह वापिस 
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आया है' तो इसके पास कुछ न कुछ अवश्य ही द्दोना चाहिए । 
कुछ न द्वोता तो यहां हर्गिज न आता, क्योंकि इसे अपमानित 
करके सेंने निकाल दिया था। इस समय इसका स्वागत करता 
ही उचित है । 


इस प्रकार सोच कर वेश्या एकदम सकान के नीचे आई 
ओर उसके पास पहुँचकर, अत्यन्त नश्नता से, हाथ जोड़ कर 
कद्दने लगी-नाथ ! आप तो थोड़ी-सी बाव पर ही नाराज होकर 
चल दिये | ओर चल दिए तो अब तक चरणों के दशन ह्वी 
नहीं दिये। मैंने सारा मकान खोज डाला, कहीं पता ही नहीं 
चला । सच समभिए, जब से आप इस मकान से गए हैं, तभी 
से यह सूना २ लग रहा है, आपके लिए यह्‌ प्राण तड़फ रहे थे । 
इस संसार में आपके सिवाय मेरा कोन अपना है ? आप हैं: तो 
यह जीपन हैं, आपके बिना तो अंधकार द्वी अंधकार है। खैर, 
मेरा बड़ा भाग्य कि आपको फिर मेरी याद आ गईं। अब आपको 
अपने कलेजे में केद करके रक्खू गी । हर्गिज कट्दीं न जाने दू'गी । 
मुझसे अगर कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें ओर यहीं आनन्द 
पूर्वेक रहें । 


वेश्या की चापलूसी भरी बातें छुनकर अमरसेन ने सोचा- 
यां कितती स्त्राथमय है. । यही बह वेश्या है जिसने मुझे 
मर कर धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया था। 


यद्द 5 
द्ल 


रद 
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मेरा तिरस्कार करते सें कोई कसर न छोड़ी थी। इख समय 
केसी भीठी बातें बता रही है । यह सोच कर अमरसेल ने वेश्या 
को दृष्टि से अपनी दृष्टि लहीं सिलाई, क्‍यों कि दृष्टि मिलने पर 
प्रीति उत्पन्न हो जाती है। कहां भी हे-- 


नेन लेन से सिलत है, लेंस लेत फे हेत | 
लेत लेन की बात को, नेन मे कद्द देत ॥ 
चार मिल्ले चोसठ खिले, बीस रहे कर जोड़ । 
सिन्न मिलंत। साथ सां, हपे सात करोड़ ॥ 


अर्थात्‌--चार आंखें होते द्वी अनुराग उत्पन्न हो जाता है । 
/ पेन्नों को अपनी बात कहृने के लिए जिह्ा फी सहायता की जाव- 
” इयक्षता नहीं होती , मूक भाषा में दी वे अपनी बात कह देते हैं । 
जब भमी छा समागस होती है ओर चारों नेन्न मिल्ते हैं तो 
चोंछठ द्वांव खिल उठते हैं, बीसों उंगलियां जुड़ जाती हैं और 
साते करोड़ शेसराजि ह॒र्षित हो उठती है। (कहते हैं. एक-एक 


सनुष्य के शरीर सें साढ़े तीव करोड़ रोस होते हैं, अत; दो के 
मित्र कर खात करोड़ होते हैं )। 


आंखें हृदय के भावों में साफ प्रकद कर देती हैं। उनसे 
पता चल जाता है कि इसे सेरे प्रति प्रेस है या नहीं है? हृदय 
का ससे इन्दीं के हारा प्रकट होता हे । ु 


तो जब देश्या ने अलुरागव्यंज्ञक शब्दों का प्रयोग करके 
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अमरसेन को फिर अपने जाल में फेसाना चाह्दा तो अमरसेत , 
ने सोचा-यदि मैंने एक वार भी इसे अजुराग की दृष्टि से देखातो | 
मामला बिगढ़ जाएगा। यह्‌ अव्वल दर्ज की धूर््ता है। पहले तो ; 
मुझे अनुभव नद्दी था खो इसके चक्कर में आ गया, मगर अब | 
तो मैंने जान लिया है कि यह कैसी स्वा्थेपरायणा है। यह 
सनुष्य को नहीं, धन को प्यार करती है । 


यह सोच कर अमरसेन चुप्पी साधे ओर नीची निगाह 
किये खड़ा रह । उसने वेश्या की मेम प्रकट करने बाली लग्जी- 
घोड़ी बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह वेश्या की सारी 
करतूतों से और उसके छूट कपठ भरे स्वार्थभय व्यवद्दार से 
भत्नीभांति परिचित हो गया था । ह 


चालाक वेश्या अमरसेन के मनोभाव को भल्नीभांति समझ 
गई । उसे ताड़ते देर न लगी कि अमरसेन के हृदय में अपमान 
का डंक अभी तक चुम रद्द दीखता है। किसी उपाय से उसे 
निकालना चाहिए। बिना उसे निकाले यह काबू में नहीं आने 
को । देखो न, इसने मेरी दृष्टि से दृष्टि तक नहीं मिलाई । 


इस प्रकार सोच कर उसने नया फ़ंदा फेका-साथ, आपके 
चित में अभी तक दुविधा है, अम है। आप सोचते हैं कि मेंने 
अपमानित करके आपको तिकाल दिया था। यद्दी सोच रहे दे 
जे आए ॥ 
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| 

। झमरसेल फिर भी चुप । 

| तब वेश्या ने कह्ा-सगर बात ऐसी नहीं है । उस ससय 

।क्‍ मैं नशे में थी ओर आप जानते ही हैँ कि नशे की हालत में 

भनुष्य को डचित-अनुचित का भान नहीं रह जाता। संभव हे 

इस हवात्त से मैंने फोई अनुचित जात कह दी हो। उसे आप 
भूल जाइए । न भूल सकें तो बही बात मुझसे कह लीजिए। दोनों 
परावर दो जाएँगे । सगर अपना सौन संग कीजिए ओर अ्रतन्ी 


दृष्टि से इस दासी फो ऊृतार्थ बनाइए । 


| भाइयो ) प्राचीन कात्न के नीतिऋरों ने बतताया है कि 
'िश्या से सी शिक्षु। मिलती है। चाणक्यतीति सें कहा है- 


देशाटनं पश्डितसित्रता च, वारांगना राजसभाप्रवेशः । 
अनेकशास्राणि विलोकितानि, चातुर्यपूलानि भवज्नि पंच ॥ 


मनुष्य के जीवन में पांच कारणों से चतुराई आती है। 

उनसे पहला कारण है देशशटन। जो विभिन्न देशों में परिभ्रमण 

करता है बह बहुत कुद्ध देखता ओर सुनता है। नाना प्रकार के 

भनुष्यों के सम्पर्क में आता हे । अतएब उसके जीवन में अनु- 
» स्वों की अच्छी निधि संचित हो जाती है । 


भाइयों ! मुझे भी बहुत देशाटन करते का अवसर सिल्ला 
है भोर जो कुछ भ्रनन्‍्थों में पढने को सिल्ला था, देशाठन में उसमें 
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से बहुत-सी चीजें देखने को मिल्रीं। अतएव मैं अपने अनुभव से 

' भरी कह सकता हूं कि देशाठन से मनुष्य के अनुभव की अच्छी 
वृद्धि होती है। इसमें शर्ते यही है. कि बद कोरे मनोरंजन या 
सेर-सपाठे के दी ध्येय से भ्रमण न करे बल्कि जागृत जिज्ञासा 
को मुख्य करके अमण करे, तभी लाभ विशेष होता है । 


दूसरा चतुराई प्राप्त करने का कारण है पंडितों के साथ 
मैत्री। विद्वान पुरुषों के साथ घनिष्ठ प्रेम रखने से और उनके 
संसर्ग में रहने से अनायास ही बहुत कुछ सीखने को मिल 
जाता है । 

तीसरे, वेश्या से भी शिक्षा ली जा सकती है. । वेश्या किस 
प्रकार धोखा देती है, किस प्रकार जाल में फँसाती है, किस प्रकार 
ज्षणिक खुख के लिए आत्मा को पाप के भार से गुरुतर बनाती 
है, यह सब वेश्या से सीखे जा सकते हैं। जो इन बातों को 
सम लेगा, वह धोखा खाने से बच जाएगा, वेश्या के जाल में 
नहीं फुसेगा ओर ज्ञणिक खुख के लिए अपनी आत्मा का अहित 
नहीं करेगा । ह 

प्राचीन काज्त में अनेक गणिकाएँ केवल संगीत-नृत्य का 
द्वी धंधा किया करती थीं। वे अन्य दुराचार का शिकार नहीं होती 3 
थीं। ऐसी गणिकाओं से संगीत आदि कल्लाएँ सीखी जाती थीं 

राजा छी सभा से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उस 
सभा में बड़े-बड़े विद्वान्‌ राजनीतिज्ञ, परिडत और कवि द्वोते थे। 
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उनके संसगे से अनुभबबृद्धि में बहुत सहायता मिलती थी | आज 
तो साथ तंत्र ही बदल गया है, फिर भी सभाएँ आज भी हैं- 
जेसे ज्ञोकसभा; विधानसभा आदि। आज उनसे राजनीति की 
बहुत शिक्षा ली जा सकती है । 


विविध शास्त्रों के अध्ययन और अवत्तोकन से भी अनुभव 
की बृद्धि होती है । शाखकर्त्ता अपने जोबन के बहुमूल्य अनुभभ्रों 
को अपनी चिन्तताओं और कल्पनाओं को शाव्दिक रूप प्रदान 
करके शास्त्र की रचना करता है। उस शास्त्र के पीछे लम्बे समय की 
साधना द्वोती है । परन्तु पाठक को सहज द्वी उत्की साधना और 
उसके अनुभवों का लाभ भमित्न जाता है। अतएव विभिन्न शाघ्त्रों 
के अवलोकन से ज्ञान की वृद्धि होती है और कोशल्न बढ़ता है । 


जद्दां धमंशास्त्र सुनाया जाता है वहां जाकर सुनने से भी 
बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। वह ज्ञान तो खास तौर से 
आत्मकल्याण का प्रेरक बनता है। भाइयों ! आपमें से कई 
सज्जन शअतिद्न शास्त्रश्रवण करने के लिए आते हैं। यह आप 
बाद में उसका सनन करें ओर सब नहीं तो कुछ बातें भी स्मरण 
में रख लें तो भी धीरे-घीरे आपकी ज्ञाननिधि बढ़ सकती हैः 
ओर एक दिन ऐसा आ सकता है कि आप शास्त्र के अच्छे ज्ञाता 
बन जाएँ | आपको हमसे भी ज्यादा सुनने को मित्रता है, मगर 
आप उस पर मनन नहीं करते। अतएवं इधर सुनते हैं और 
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उधर भूलते जाते हैं। संचय कुछ नहीं दो पाता। आअतृएब शाल्षः 
अबरण का पूरा त्ञाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि जो 
आप सुनें उस पर चिन्तन करें, परस्पर से चर्चा करें ओर उसे 
स्थायी बना लें। 


हां, तो अमरसेत ने वेश्या के घर रह कर कुछ अलुपत्र 
प्राप्त कर लिया था। बह्द सम्मक गया था कि यह वेश्या किस 
प्रकार धोखा देकर लोगों को ठगती है, किस प्रकार अरथल्ोलुप हे. 
ओर अथ न रहने पर किस प्रकार रुखाई दिखलादी है। अतएब 
जब उसने कहा कि-में शराब के नशे में थो और बेभान अवस्था 
सें आपको अनुचित शब्द कह दिये थे। उन शब्दों के जिए मुमे 
बहुत पश्चात्ताप है. । में क्षमा चाइती हूँ । आप मेरी भूल को क्षमा 
करें ओर पिछली बात भूल जाएँ। तब अमरसेन को उल्तके कथन 
पर विश्वास नहीं हुआ । वह्द यही सममा कि यह्‌ धूत्ते रमणी मेरी 
बगल में पोदली देख कर द्वी खुशामद कर रही है । जो कुछ मेरे 
पास हे उसे हथियाना चाहती है । 


भाइयो ! बिगड़ी को अधिक विगाड़ना तो सब जानते हैं 
परन्तु विगढ़ी बात को बनाने वाले थोड़े हो होते हैं । इस बात को 
एक दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट कर देना चाहता हूं । 


एक सम्पत्तिशाली सेठ था। उसकी पत्नी गर्भवत्ती थी | 
तीसरे मद्दीने में उसकी दोहद उत्पन्न हुआ। उसे यह इच्छा 


है 
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उत्पन्न हुई कि में मोर का सांस खाझँँ। सगर उसकी इच्छा पूरी 
नहीं हो रही थी । अतएव वद्द शरीर से दुबबल द्वोती जारद्दी थी 
उसकी इच्छा इतती प्रबल थी कि मोर का मांख खाये विना उसे 
चैत नद्दीं पड़ रद्दी थी। 


संयोगवश एक दिन वच्धां के राजा का पालतू मोर सेठ के 
सकान पर उड़ कर आ गया। सेठानी की दृष्टि उस पर पड़ी ओर 
वह प्रसन्न दो फर उसके.पास जा पहुंची । उसने इधर-उधर देखा 
ओर जब विश्वास हो गया:कि कोई देख नहीं रद्दा है, तो चुपके 
से मोर फो पकड़ कर ले आई। उसे मकान में त्रेंद कर दिया। 
तत्पश्चात उसे मार कर ओर मांस पका कर खा लिया। इस प्रकार 
उसका दोहद पूरा हो गया। 

उधर जब मोर दिखाई नहीं दिया तो राजा ने उसकी 
तलाश करवाई। आदमी इधर-उधर दोड़े ओर तलाश होने लगी । 
वह राजा का प्यारा मोर था, अतएब लोग बड़ी तत्परता से उसकी 
खोज करने लगे | परन्तु उन्का प्रयास सफल नहीं हुआ । बहुत 
कुछ तलाश करने पर भी जब मोर न मित्र सका तो राजा ने 
उसके लिए इनाम की घोपणा करवाई । सारे नगर में पट फिर 
गया--'जो मोर का पता लगाएगा उसे दजार रुपये इनाम दिये 
जाएँगे 

राजा की दासी ने मोर का पता लगाने और इनाम जीतने 
का बीड़ा उठाया। उसने पहले तो महल में ही अपनी साथिनियों 


के साथ इस सम्बन्ध में चचा प्रारम्भ की और फिर धीरे-धीरे 
इधर उधर भी फिरने ज्गी। उस मयूरमक्षिणी सेठानी के यहां 


भी आने-जाने लगी। उसने सेठानी से मेल-मिलाप बढ़ाया और 


प्रेम से बातें करने-लगी । सेठानी भी राजदासी सममभ्त कर उसका 
सनन्‍्मान करती थी। 


सेठानी ने ज्िछ्त दिन मयूए को मारा था, उप्ती दिन साव- 
घानी के लिद्दाज से उसके पंख वगेरद्द जला डाले थे और अपनी 
समभ में मोर का निशान नह्टों रहने दिया था | 


दासी ने सेठानी से बातें करते-करते धीरे-धीरे प्रीति बांध 
ही । दासी ने सेठानी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। दोनों 
में इतनी घन्निष्ठता बढ़ गई कि दासी अपनी गुप्त से गुप्त बात 
भी उससे नहीं छिपाने लगी । इसी सिल्लसिलले में एक दिन दासी 
ने सेठानी से कद्ा-सेठानीजी ! में तो अपनी गुप्त से गुप्त बात भी 
तुम्दारे सामने प्रकद कर देती हूँ। कोई भी बात नहीं छिपाती । 
मगर आपके मन में कपट मालूम होता है । आपने अभी तक 
कोई गुप्त बात हम पर प्रकट नहीं की । श्रेस के संसार में कोई 
दुराच नहीं होता। जहां दुराव है, छिपाव है वहां सच्चा प्रेमः 
नहीं है। क्या आप सुर से सच्चा प्रेम नहीं करतीं 


सेठानी सुस्करा कर रह गई । उसने कह्दा-मेरे यहां ऐसी 
कौन-सी गुप्त बात है जो तुम्हें सुनाऊँ। 


लक 
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मगर कुछ दिन बाद ही सेठानी भोलेपन में आ गई ओर 
उसे अपनी दोह॒द्पूर्ति की कद्ठात्री उसे सुना दी | उसने कहा-कई 
दिनों से मयूरमांस खाने की प्रबल इच्छा थी ओर उसके बिना 
मैं बेताब द्वो रही थी | भाग्य से एक दिन एक मयूर हवेज्ञी पर ही 
आ गया। उसे पकड़ कर मेंने अपना दोहद पूर्थ किया। पहले 
तो भुझे मालूम नहीं था छि मोर पालतु है' ओर राजा का है, 
भगर चाद्‌ में यह बात मालूम हुई | झुना हैं, बह मोर राजा का 
बढ़ा प्यारा था | तुम्त राजा की दासी हो कहीं महल में यह बात 
प्रकट मत कर देता । 


सेठानी की बात सुनकर दासी छक्वी प्रसन्नता का पार न 
रद्द, उसने सोचा-चलो मिहदनत साथक हुईं । अब हजार रुपयों 
फी थेज्ञी मेरी कोत रोक सकझता है ? इस प्रक्नार मन्त में सोच कर 
उसने कह्टा-सेठानीजी, चिन्ता न करो ।' 


सगर दासी को कहां चेन थी । इधर-उधर की कुछ बातें 
फरके वह सेठानी के पास से रढाना हुई और सीधी राजमद्त्न 


में पहुंची । उसे राजा से कहा-अन्नदाता ! आपके सोर के चोर 
का पता लग गया है । 


राजा-कोन है वह ९ 


दासी-पास वाले सेठ की सेठानी। उसने उसे मार क्र 
खा लिया है | 


श्ध्४ %# होरक प्रवचन _॥$ 


राजा ने दासी की बात सुन कर मीन धारण कर लिया। 
वह बहुत विचारवान्‌ शोर कुशल था। उसने मन ही मन विचार 
किया-सेठ नगर में बहुत प्रतिष्ठापात्र है । उसकी पत्नी के द्वारा 
ऐसा कार्य केसे हो सकता है ? संभव है दासी ने इनाम के लोभ 
से सेठानी के संबंध में घड़कर यह्ट बात कद्द दी द्वो ओर 
कूठी द्वी । 

इस प्रकार सोचकर राजा ने कद्दा-दासी, जानती हि किसी 
पर मिथ्या दोषारोपण करने का क्या फल होता है? तेरे पास 
क्या प्रमाण है कि सेठानी ने मेरे मोर को मार फर खा लिया है ? 


दासी कहने लगी-अन्नदाता ! उसने स्वयं ही मुझ्के बत- 
लाया है । अतएब बात भूठी नहीं हो सकती । 

राजा-अगर वह अपने कथन से सुकर गई तो ? 

दासी-प्ृथ्वीनाथ ) इसके लिए एक उपाय है। आप दीवान 
साइब को मेरे साथ भेज दें। हम दोनों मोर के विषय में बातें 
करेंगी ओर दीवान साहब स्वयं छुन लेंगे। 

राजा-सगर ओरतों के पास दीवान कैसे जा सकते हैं? 
अगर जाएँ भी तो उनके सामने सठानी कहेगी क्‍यों ९ 

-दासी-बात तो यथाथे है हुजूर ! पर इसकी भी तरकीब 

निकल सकती है | दीवान साहब को एक पेटी में बंद करके भेज 
दीजिए । उसे उन्नकी उपस्थिति का पता द्वी नहीं चलेगा । 


&: सुकृत करेले [ श६४ 


आखिर ऐसी ही व्यवस्था की गई । चतुर दासी एक सृत्य 
/ के सिर पर पेटी रखवा कर ले गई । सेठानी से कहा-यह पेटी 
: कुछ दिलों के लिए आपके यहां रखने आई हूं ओर उससे मोर 
के संबंध में ब्रात-चीत आरम्भ करदो । सेठानी उसके प्रश्नों का 
उत्तर देती रह्दी | मगर जब सेठनी ने लक्ष्य किया कि दासी 
बार-बार अर्थसूचक दृष्टि से पेटी की ओर देखती है और इसमें 
कुंड रहस्य द्वो सकता है, तो वह एकदम चौकन्नो हो गईं। उससे 
सोचा-मुझे बात सँभाल लेती चाहिये । 


जब दासी ने आगे की बात पूछने के लिए कहा-फिर क्या 
|! हश्ना ? तो सेठात्नी ने कद्दा-फिर क्‍या था? इतने सें द्वी सेरी 
नींद खुल गई और सास खेल खत्म हो गया। 


दासी का सारा खून सूख गया। स्रोचने लगी इसमे तो 
सारा बता बनाया काम्र बिसाड़ा। 


सेठानी ने अपनी बुद्धिमत्ता से बिगाड़ी बात भी चना छी। 
तो बिगाढ़ने वाले बहुत होते हैं, सगर बिगड़ी को बनाने वाले कम _ 

तो सं कद रहा था कि बह वेश्या भी बड़ी चतुर थी और 
पद बिगड़ी बात को बनाने के लिए प्रयत्न क्र रही थी। बह 
उसके लिये कूठ का सहारा ले रद्दी थी। 


इस प्रकार ढोंग करके वेश्यः अमरसेन के पैरों में म़िए्‌ 
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गई। पेरों में गिरते देख अमरसेन का दिल पिघल गया। पह 
सहृदय ओर भद्र पुरुष था। सोचने लगा-संभव है, इसकी बात 
सत्य दो नशे में तो लीग माता को पत्नी ओर पत्नी को भी माता 
कह देते हैं। एकबार इस पर भरोखा कर लेते में भी क्या हानि 
है मेरा भाग्य तो यह छीन नहीं सकती | 


इस प्रकार सोच कर 'अमरसेन फिर उसके यहां रहने 
त्ञगा | जच वेश्या सांगती, तभी बह मोहरें उसे दे दिया करता 
दोनों आनन्द से रहने लगे | मगर वेश्या खोचा करती--अब यह 
भोहरें कहां से क्रीसे प्राप्त करता है ९ 

वह किस प्रकार मोहरों का भेद पूछती हैः ओर आगे क्‍या 
घटनाएँ घटित होती हैं, इत्यादि गागे सुनने से पता चलेगा । 


भाइयो ! चक्रवर्ची को जो रत्न प्राप्त होते हैं या अमरसेन 
फो जो दिव्य पदाथे प्राप्त हुए, बह सब पूर्वेकृत छुक्त का प्रभाव 
है। आप सुक्ृत करेंगे तो आपका भी कल्याण होगा। 


केन्टोनमें ठ बेंगलोर 
३००६-४६ 


